दोहा । 


झत्युलोकेसे चाहिये, भजले शिवशइर । 
त 
परामहिं (१ चनदेवज्‌, (२)मैह् रजहांमे (३)सर ॥ 


९ 





(९) शौक्षणाजी कं भ्राता थ्ीबलदेवरामजी अर्थात्‌ यौदाऊजी थे, अथवा 
मेयो काशीनिवासी देहधारी इस खत्युलोकमी, 23:14९0 7258 
अलध018 शििहाा। 2 (ण्य, (मदपय. 

(२) य, नी करनेवाला अथवा सूख । 

1४ सरदार साहिब अथवा खलो देयो दुष्ट आत्माओ प्रक्ततिवालो की इस 
समारभ निज लघु बुद्धिक अनुसार शास्त्राथ में, सर परास करनेवाला, 


उत --याने ज्ञानरूपी प्रकाशमान प्रचन्ड तीक्षण सरवाणोसे, इस 
क्सस्य द्ध्य 
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( ॐ सूधाय नमो नमो नमः स्थाय 
+£. को क ४ * 

ध महहाघस्प्रापद श्च. । 
काश्यामधिवसता श्रीको शिल्यगो ची त्पन्न- 
बलदेवप्रसादबस्शणा-बिरचितः ॥ 

हक संसार कोष न्याय पूर्वक प्रमाण 
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४ हि. ^ 

= भ, ९५ ६ 
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# अथ बलदेवप्रसाद मेहरोच २॥ घरस्य-क्तम्‌ # 
क वित्त] । 
जय जय योश्ारदे, नारायणो मातेष्वरो, श्रोनागरी क्षपा करो # 
श्रनेक राग रागणो, प्रकाशभाण भाषणो, भव तारणो दया धरः # 
लि छ विदा सागरो, प्रचण्ड शक्ति आगरो,असुरनको ज्ञानी करो 
बलदेव को षे मन, ध्यान तेरे चरण मे, कलयुग कौ माया हरो* 


पठ 


116 पावलाशदह्ु७त्‌ 16प पल {6 ५४077 01 96 २68तृथ 
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ोगणेश्ाय नमः । 


महाधम्म उपदेश । 





(2४०. 1) चौपाई । 

ओऔगुरु बन्दौं जयति गणेशा + जययौ जययौ काशी मेणा + 
ओऔविद्याधर नाथ गएँशा †# शारद करतौ बिनय हमेशा +" 
 पतेगाचती है विनय तुम्हारी "सो है सुभग रेश्रखिल मुज चारो + 


दोहा | के 


श्रोगणेशको करत नित, बिनती हाथ पसार न 
बुद्िदेद्धिं बलदेवको, गणनायक भुजचार १ 


(५. 9) 
श्री १०५ क्पासागर सकलगुण नागर सर्बविद्यालंक्षत सर्वोपरि 
विराजमान जयतिः-सरोमान्‌ महोदय,--718 +%००)७॥०ए ६४७ 
नि द्0४ प्016 (७००७० दण 3100 (प्राना, ० 
हि 901108001, 20 116 00प्रा|ए 07 1)७४ए, 7 ४06 2666 
० वश५ 2. 0. 9. 4. 8. 1. ७. क. 1. छ. ए०००ए धप 
0०षल0) दलाल ० 1१18, 


हा ) --- 





| (१) सुन्दर, सहज (२) पूर्ण--सब । 


[ «^+ । 


(411) 
मम जन्म पिको फन यह, चौथे शफर प्रमान । बहुत नित नगमे रहें, सज्जन नेक सुजान ॥ 
बरहे' राको फल, खल वह होवे' भात ! ऊपरसे रखें भिवता, भीतरिष्टि रखें घात ॥ “ 
सज्जन खल दोनो' लखे, कलयुग में भर पूर । पश सव रखतेन्दु्टता, अधमधिं लखिये क्रूर ॥ 
सज्जन रखते सुजनता, खलहि' करहि अन्याय । उपदेशक वलदेव यह, जगमें नौत लखाय ॥ 


हु ग्रज॒ल 
भा वह जानिये सीन होवे पचकौ बातें *घु.थामद छोडके यारो के जो लैकचर र बात्ते' 
सारी आरन्‌. सबसे सुनो मेरौ सभी जातें * लिखा हमने जो एकमे जो दिलमैथी जमी बाते' 
छसे आखरीतक देखिये प्यारो सही वाते' "वद्र बलवं प्रसाद मेहरीतव के तहरीर की बाते' 
विज्ञापन । 


अनुग्राहक पाठक सभोंसे मेरौ यह प्राथंना है, सो क्या १ याने 
प्रह मेरो गद्य पद्य धर्मनोति विषय की पुस्तक एक १८६ तांई अ्रनु- 
प्रह पूव्वेक आदिसे अन्त तक एकक मात्रा सहित शिप्नताके साध 
र णद्वये, भीर इस पुस्तक के गुण और अवगुणको समभिणे, भौर 
याय पूर्व्वक्र नोत धर्मको बिचार किजिये, और धह सब गद्य व 
१ख मेरो निज कत लघु ब॒ुद्चिके अनुस्तार इस पुस्तक के से 
वानिये, और में ने इस पुस्तक के सुद्रित प्रकाशित में क्रिसोसे 
गहावता नहीं लिया है, सो सब महाशयो से मेरो यह निवे- 
(न है, सो क्या १ याने जो कुछ को मेरौ भूल चुक छोय सो छपा- 
तरक चमा कौज्यिगा, क्योंकि से ने इस पुस्तक को इस खत्य, 
ग्रेकमें अत्यन्त दुसइ नाना प्रकारके दुःख आपत्ति को पूरो तौर 
फैला, परन्तु तिब्र परसे भो पूरो तरते प्रकाशित नहीं कर पायाहै, 
बोंकि अन्याइयों के आक्रमण के दारोंसे श्रवतक निर्दड रही,(शेर) 
लिखू तो क्या लिखू' यारो अपमान खालिया । दुनियांमे नेकौ करनेकी मैने जनम लिया ॥ ` 
सनातन घम्मावालोंका सच्चा शुभचिन्तक न्यादे 


बलदेवप्रसाद मेहरोत्र खच आदढ़ाई घर 
ओकाशे निषासी--बरतमान कलकत्ता 
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जयौ यसौ इकसी पांचहि # पूजद्ि मनहिं सुमनसं साचहि * 
सब विद्यालंक्षत गुणवान! * जयो जयथो कृपानिधाऩा # 
जयश्री महोदय वाइसराय * श्री भारत दहितकारो भाय * 
जयश्री कर्जून सब गुण आगर # 'हिन्दुस्थान बिराजैं नागर # 


दोहा । 


जयश्री वाइसराय को, जयथों क्पानिधान # 
प्रधानहिं नायक हिन्द्रके, न्यायधोश गुणवान # 


( नजूमस ) 


श्रे साहबे अताव मददगार बैकसा । 

1 + 

वे क॑दर दानो दादरस व आदले जुबां ॥ 

करते हो तुम मदद जो ग्रिबों को रातोदिन। 
इसे तुम्हारा नाम है मशहर दरजहों । 

दिलजां से दुवा देता ह' जनाब हर घड़ी ॥ 
कोई सुनता नहीं धरम को फ़रियाद को यहां ॥ 


> ० ~~ 


(०, 8) 
पा प्रह्वा 10० कशा 7 दाप किक 
91101810 व8890प्र+ के, ©, 8, 1. ग 86865, 
चोपाई ॥ 


जयश्रौ रामनगर के राजा। सुखदायक महंराजधिराजा ॥ 
शो काशो नरेश सुखदायक बिराजै रामनगरमें नाथक ॥ 
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जय खी ज खी प्रभुद्दि नरायण। परजहि पालक १नितहि २परायण॥ 
करते राज धरम (३)से नागर। बेद पुराण के रक्षक (४)आगर ॥ 
दया धरम के नाथ सुरेशा। जय जो जय श्री काशी नरेशा ॥ 
जगसुसिरत ओ प्रभुद्दधि नरायथण । भारत गावत थोहि रमायण ॥ 
नाम अपारहि प्रसुहि नरायण । सुमिरे शङ्कट जाय परायण ॥ 

के, सौ, यस, आई, सरकारी । पदवी विदित जगत मे जारी ॥ 
सिंघ बहादुर पर उपकारो । प्रहि नरायण जगहितकारी ॥ 
शिव सम दरण नरेण तुम्हारा । काशौ मद्धातम महं विस्तारा ॥ 


दोहा । 


राम नगरके निकमे, थ्रो गड़ाको धार ॥ 
वस्तौ विदित सोहावनो, शो काशो के पार ॥ 
बिश्वनाथ काशो पुरो, शिव शङ्कर दरबार । 
जन्म भूमि बलदेवको, जानत है संसार ॥ 
भौ काशो गङ्गा निकट. बस्तौ सुन्दर जान ॥ 
राम नगर में जानिये, बेदोब्यास बखान । 
बेद उचारें व्यास जो, सुखसे बारम्बार ॥ 
उपदेशक वलदेव यह, धमप वीर है यार ॥ 
युच्च इमारो देखिये, असुरन से है रार ॥ 
द्वितबांनो बलदेवको, फोको सार कटार ॥ 


= © --- 





(९) इमेशा और अर्थातुनीत (२) बेदशास्त्र पुराण इत्यादिकीं 
के दितेषौ (३) अत्यन्त चतुर, ओर शो देवनागरो हिन्दों भाषाके 
रतमा (४) प्रवीण ॥ | 
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शीकाशी निवासी बलदेव प्रसाद मेहरोत्र 


अटाई घरस्य महाधम्मे उपदेशः छंत्तम्‌ । 
(02 ४. ) 
(४०. 4) गुफा 9 व वप 1908, 
10697 817, 
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(0४०, 5). . सवेया ॥ 

बसुधा पेसुधा कहो है को नहीं ? 

घरतो भरेको भार गऊपर, सींगके ऊपर है को नहीं ९ 

छत पकवानहिं दूधमलाई, धन उपजावत है को नहीं ? 

गाय पुत्र हलजोते गाड़, खत चम को आदर है को नहीं? 
बसुधा पैसुधा बलदेव कहें, कहो है की नहीं, कहो है को नहीं १ 


(0२०, 6) सवेया ॥ 
प्रेम करौ परमेश्वर से नित, तव निज आशा पूरि करोगे ॥ 
दया धरम को मन में राखो, परष्ितवात में ध्यान धरौ ॥ 
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निरङ्ार आकार ब्रह्म को, नारायण बलदेव भजोगे ॥ 
नोतन्नान उपदेशको मानी, जव भव सागर पार तरोरी ॥ 


~~~ © ~~~ 


(४०, 7) कबित, ॥ 


नौत को न मानें, रोतको न जानें, खेलैं छवा जहंनमें ॥ 

पुलिसको मिल जुवा खेलें औ खेला, देवालौके दरम्यानमें ॥ 
जुवा खेल नित चोरिहि करें, मारपोट खव, खुलें मेंदानमें ॥ 7 
हित बलदेवको न मानै, इन्नतको बिगाड़, सारे हिन्दुस्थानमें ॥ 


~~ © ~~ 


(०. 8) काफिया। 


नोतको न मानेंगे, पुरानको न जानेंगे, 

कमर टेंटमें पैसा नहीं, खेलें जवा जहांनमें ॥ 
पुलिस को सांटैंगे, जुवा खेलेंगे, न भानेगे, 

पुरानो चाल न छोड़ गे, देवालोके दरस्यानमें ॥ 
चोरोको करेंगे नित, जुवेभे हारेंगे जब 

मारपोट खावेंगे, जेहलखाने के मकानमें ॥ 

हित बलदेवको न मानेंगे, महाजन को बिगाड़ गे, 
जुवारो खेल खेलावैंगे, कुल शहर हिन्दुस्थान में ॥ 


-८--~ 


(०9) शेर ॥ 


मशहूर जहां में है रिशवत स्ोरि पुलिस को ॥ 
ज़र रहो नहीं है यार इस्तेशा किसको ॥ 


{ ® | 
(४०. 10) सपरेया ॥ 


मान अपमान भयो जबसे, तबसे परमेश्वर नेदं लगाई ॥ 

ध्यान लगौायके ब्रह्म लख्यो, निगमागम जाकर पार न पाई ॥ 
नाना भांतिकै जोव बसें जग, षेद पुरानद्धिं ग्रग्यद्दि गाद ॥ 
बलदेव को न्याय करे नद्धं कोई, विचार करौ जगमे यह भाई ॥ 


न= © ~~~ 


(0३०. 11) भवेया । 


अपनी अपनो हांकत हैं सब, अभिमानों निज करहि बड़ाई ॥ 
अ्ङ्कारसे नोत न माने, अद्याई खल रखहिं लड़ाई ॥ 

धन से जग में लेत नहीं जस, अपजस में घनम देत गंवाई ॥ 
लख बलदेव अजोरण धनको, अन्त समय यह सद्ग नजाई ॥ 


2. 


( ०, 12 ) (1 प्च ॥ 


सैंसके आगे बोन बजावो भेंस लगी पगुराई ॥ 
पशुवनको उपदेश करेसे असर न उनपर जाई ॥ 
चिकने 'घड़ पंर गेंद को फेको कबहु' न ठहराई॥ 
श्रद्रेलो सतयुग राज के अन्तर कलयुग फलाद ॥ 
जुवा चोर भौ वेमानों को कलकत्ते में (१)बनिआाई ॥ 
बलदेव प्रसाद मेहरोत्र जगतका दितकारो भाई ॥ 


पा) भ 





(१) बनोअई गोरी, अंधवा वन पड़ी । 


{ र 1 
(४०, 18) काफिया ॥ 
यह मिन्य्‌ सुपुलूटी को काटती (१)बिल्ल बड़ी शिकन्दर ॥ 
क्या भिख मङ्गोषे भोख मांगती शहरके अन्दर ॥ « 
बिलपर बिल बढ़ातो घटातो इकमटिक्व बड़ो है ॥ 
द्िसाब किताब चुकातो सबसे तड़ा पडो है ॥ 
आफत कौ मारो प्रजा दुखारो गरोव रोतो खड़ो है ॥ 
बलदेव कड खुदरा बकचों पर चूंगी कठिन पड़ी हैं ॥ 
(0४०. 14) क्तिबन्दी शेर ॥ 
कृलत कतो है में शाहे जहां ह" ॥ 
कलम कसको तवफ्वर में बनाऊ ॥ 
अगर (२) कमवकृत ह्ोवे तो करू' क्या ॥ 
मगर मैं फिर भो दौलत पर बैठाऊ' ॥ 
यह कलयुग का जमाना है गुनहगार ॥ 
बलदेव प्रसाद '(हरोत्न अब लिखे क्या ॥ 
(१९०, 15) दोहा ॥ 
यद्ध उपदेशको जानिये, धर्म विषय संसार। 
हितवांनो वलदेवकौ, फोको सो है थार ॥ १ ॥ 
नोद भरो अज्ञानमें, सोता है संसार) 
हितवांनो बलदेव को, जाग पदौ सब यार ॥ २ ॥ 


(१) हिसाब किताब को बिल अथवा पिल, और याने विज्ञ 
अत्योतुचुद्दा खानेवालो चिक्ञौ ॥ 
(२) कलिकाल बरतमान याने ख़राब कमनं कासमय । 


[ £ । 

मौत अज्गरेज़ी राजको, चमक रहो सब तो4 । 
सिंह बकरो इक घाटपर, पीते निरसल नोर ॥ ३॥ 
होली में यद जानिये, नीच करें उत्पात । 
सड़कों में कीचड़ चले, गली में पनहीं लात ॥ ४ ॥ 
होली के ल्योद्ारको, खेली सब के सद्ग! 
कुम कुम भर के सारिये, अवोशच्धि वु रङ्ग ॥ ६ ॥ 
पिचकारों को छो ड़िये, भर के गुलाब र्ग । 
यह मानो बलदेव की, कोचड़ में है जङ्ग ॥ ६ ॥ 
खल शत्रु न की बुद्धिपर, राह शनोचर केत। 
सष्प पति बलदेव लख्यों, मूरख रहें अचेत ॥ ७ ॥ 
जुवाचोरों मतकरी, अधरमकैर प्रचार 1" 
उपदेशक बलदेव को, यष्ट मानों सब यार ॥ ८॥ 
नोतद्धि मेरो परखिये, लखिये नियत बिचार। 
उपदेशक बलदेव यदह, नोतधरभसों यार ॥ ० ॥ 
अधर्मा सभा में जानिये, धर्माकेर है हार । 
दितवबानो बलदेव को, जग में रही पुकार ॥ १० ॥ 
जहां नोत तहं धरम है, जहां धमी तहं मोत। 
उपदेशक वलदेव कौ, धरम सभा मे जीत ॥ ११ ॥ 
अच्छे को पागल कहें, श्रद्याई सब लोग | 
हितबानी बलदेवको, पशवन के नहिं योग ॥ १२॥ 
कला हमारो परखिये, कला हस्ारो नोत । 
उपदेशक बलदेव के, पश्वनसे है जोत ॥ १२॥ 
निरलस्नन को जानिये, हया नहीं संसार । 
पश्वन को बलदेव को, बार बार घिक्कार ॥ १४ ॥ 
मोत लिखत है लेखनो, मारंवार इसार । 
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व्‌ नकौ बलदेव करे, पशवन को फटकार ॥ १४॥ 
रखे भरोसा जो कोई, सुनिये श्रोरघुनाथ । 
विनय करत बलदेव यह, कर जोरे दोड दाथ ॥ १६ ॥ 
हाकिम परमेश्वर सदा, करहिं भक्ति पर प्रोत । 
हितवानौ बलदेव कौ, करहु सवे पर तोत ॥ १७॥ 
राजनोत परमन से, करिये लेख बिचार | 
समहिं सिताई धरमकौ, लखिये सै प्रकार ॥ १८॥ 
अचल मई यह जगतमें, काट सके न गंवार । 
राज भक्ति बलदेव कौ, विदित सकल संसार ॥ १८ ॥ 
बैशाव कटरा कौन है, कलकत्ते दरम्यान । 
काट काट मौ बिके, जंह यह धरम मकान ॥ २० ॥ 
कसाई कटरा विदित है, वैष्णवे का सरनाम । 
मोन काट के बिक जहां, अवै पैसा दाम ॥ २१ ॥ 
वैष्णव बकुले भगत को, जानें सकल जहांन । 
उपदेशकः बलदेव कौ, लखिये नोत प्रमान ॥ २२ ॥ 

» बकुले को जगमान है, प्रंछिन में हुशियार। 
सांच कहें बलदेव यह, मोन करे फलिदार ॥ २३ ॥ 
मोनों को है हाट में, आवत है बदवृह । 
पुष्प के बदले यह बिके, वैष्णव को खू शबूह् ॥ २४ ॥ 
कलकत्ते में जानिये, कटरे को है हाट । 
नोर तरोंई काट के,,तील बिकातो बांट ॥ २५॥ 
जहां काट के बिकत है, मन्दिर आमद जान । 
सांच कहें बलदेव अब, लालच जले मशान ॥ २६ ॥ 
यह १ सेवक भगवानको, बकुले को यों जान । 





१) संसार, 
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उपदेशक बलदेव कौ, लखिये नोत प्रसान ॥ २७ ॥ 
यदि पशुवन के मांश सब, नाना भांति बिकाय। ` 
तब मन्दिर की जानिये, नफा बहुत बढ़ जाथ ॥ र८॥ 
बुद्दोपर पत्र पड़ा, सांई को हकलेत । 

कौर कवुर को फेरिये, बेशाव मत को चैत ॥ २९ ॥ 
असमसान को जानिये, को है कौड़ो लेत । 

राजनोत बलदेव की, करिये मनमें चेत ॥ ३० ॥ 
गङ्गाम सव खपत है, गड़छो में यह नाइिं। 
महइंराजन को उचित है, परजन की जग नाहिं॥३१॥ 
नद में मेला खपत है, गड़ही में उत्तराय । 

लखद् नोत बलदेव को, पर खुद सव जग भाय ॥ १२ ॥ 
ओर सुनों उपदेश को, सस्नन चतुर भुजान । 

डित बानो बलदेवको, मानों मौत प्रमान ॥ ३३ ॥ 
जो देते बलिदानको, जोव अजागलकेर । 

पुनि इनको यह जानिये, लेते बदलाफेर ॥ २४ ॥ 
श्रोदुर्गा ह वरेष्णवो, नहिं चाहत बलदान । 

*अजा विचारे जोव को, छोड़ी सम सुजान ॥ २५ ॥ 
थो कालौ नारायणो, जगकरतो कल्यान । 

शिवको शक्तो जानिये, लखिये देवि पुरान ॥ ३६ ॥ 
जगदम्बे को जानिये, जगको मात बखान । 

जोव न चात पुतको, पशु नर एक समान ॥ ३७ ॥ 
जो माने जगदम्बको, खौ फल कर बलदान । 

यह मानों वलदेवकौ, ज्ञानो चतुर सुजान ॥ ३८ ॥ 
खौ देवो पाखान को, छुवे नहीं बलदान । 

प्च नहीं यह काममें, अजा न मासो जान ॥ ३६ ॥ 
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ग्वसी जयथ नि जान सै, खवैन की उत्पात । 

यह सानं बलदेव की, बकरो पाती खातं ॥ ४० ॥ 

समर भूम में खेत है, असुरमको बलदान। 

अना बिचारे जीव को, नहिं चाहत है प्रान ॥ ४१ ॥ 

मांश बढ़ावत मांश को, खाद करहि बलदान | ` 

यह मामुष पिन्डा जानिये, अन्त में जले मशान॥ ४२ ॥ 

यह पिन्डं भ वसत है, ईश्वर शक्ती जान। 

बलदेव कहे ज्ञानी नर, अज्ञानो पशु समान ॥ 8३ ॥ 

जबलसों मनसें ण नद्धो, तबलों खाते मांस । 

बलदेव कहें ज्ञानो नर, अब यह छोड़े खास ॥ ४४ ॥ 

यह बचनहि अनमोल है, धरस लेख नहिं दास । 

छितबानो बलदेव कौ, आवे सबके काम ॥ ४५॥ 

सात पुश्तलों नहिं घटे, अमोरो की खु,शबूह । „ 

यहि लगिपोढ़ी जानिये, ग़रोबी को बदबुच्ठ ॥ ४६ ॥ 

सूमनिर दद जानिये, परको घन इर खेत । 

यह मानो बलदेव को, नोत कटे सब देत ॥ ४७॥ 

खेतमें बोते धान को, गेह" नहिं उपजाय । 

कुतियन के पिल्ले जानिये, ९ रह बिरङ्गजनाय॥ 8८॥ 
(१) नैसे एक कुतिया के चार रकम के पिल्ल चैदा होते हैं, 

याने-एक सफट-दुसरा-काला-जौर तोसदरा-लाल-और चौथा यानै 

चितकबरा, सी नाह नजार कुत्तेका प्रसाण यह है, जैसे जिस कुतिये 

की सोहवत जिसरह्के कुत्ते से हुई, वहो रकग ठह का पिल्ना उत्पन्न 

जानिये, यदि काली कुत्तिया और काले कुत्ते से कहीं सफेद पिला 

पैदा दोय तो यह प्रमाण नोतकेअनुसारस जानिये, को कहीं सफेद 

झुतेसे उस कुतियेंसे भूलेसे सोइबस घोशा धोड़ीमे हो गई है। 
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काले से काला लखी, गोरेसे गोरा जान। 

नाइन जार के योगको, सीहबत से पह्चिचान ॥४९॥ 
कलिकाल में जानिये, लखिये खान प्रमान) 

यद नीत बलदेव कौ, और लबेद बखान ॥ ५० ॥ 

#पीर लख योनीभे बकरा एक बहुत गरोव जन्तु पश जानवर है 
सी उसका उद्यार करने के लिये शरी प्रचण्ड परम बैष्णवी भगवतो 
के निकटमें बलदान लोग करतेहें, एक छोटा सा प्रमाण यह संसार 
मैं बिदित है, सो क्या? दुर्बलो दैव घातिकः, क्या सिंह शख योनोमें 
नहोीं है ? क्या खर और शूकर लख योनो में नहीं है? सो इन 
तोनों जन्तुओं का बलदान श्रो देवो परम बष्णवी के निकट 
क्यों ,नहीं होता है ? जब श्रो भगवतो ने' असरों के दलीं को संग्राम 
के समर भ्रूम में संहार किया है, सो उस समय में श्री अष्टभुजा 
श्री देवोजोने आज्ञा अपनो सेना क्षोह्णियों को यह दिया है, कि 
तुम सब सना असुरों के दलों को रक पान करके मांश रुधिर 
इत्यादिकींका भक्षण करो, यदि यह कहा जै कि खोदेषी भशवतों 
को सेना के लिये क्षोह्णियों शक्तियों दासियों के नवित यह प्रसाद 
अर्पण बलदान प्रचार शौ भगवतो के निकट होता है, सो यह दासी 
शक्तियो का प्रसाद भोग दासों के लिये उचित है, अथवा थी भग- 
वतोजोके परम भक्त जनों बष्णव पुरषो के वास्ते नहीं है, महाशयो 
एक छोटा सा प्रमाण बरतमान समय में प्ररखिये, और यद्ध प्रमाण 
बद्गोबासो व भारतमित्र कलकत्ते सप्ताहिक पत्नीं के दारों से संसार 
में यह समाचार प्रसि, सो नै यद प्रमाण सब महाशयों को देख- 
लाता ह', कि जब अज्गरेजो बुथ्शि गवर्मे्ट को सेना संग्राममें 
द्रा्सवालको बोर युद्दमें उपस्थित हुई, तब उनकी सेना इत्यादिकों 
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को ओचटमें पड़ जानें से भोजन का समन नहीं सिला, 
तब उन लोगोंने क्या भोजन करके अपने अपने प्रा्ों की रक्षा 
किया, याने अखाद्य अथवा अकथ्य मांश इत्यादि को से अपनो 
चुधाहों को रोका, और दूसरा प्रमाण यह संसार में प्रसिद्ध है, 
कि किसी समय में, मुसलमान महाशयो के मज़ह॒व में घोर संग्राम 
हुआ है, तब उस समयै में सुसलमानो सैनाओं को कुछ अहार 
करने को नहीं मिला था, तब किसी हज्लरत मोहम्मद साद्व पीर 
पैगृम्बरने अपनी सेनाओं को यह अन्ना दिया कि गाय कुशो करके 
सब सेना अपने सुधा पीड़ीत प्राणों को रक्ता करें, तव सब सेनाने 
यह प्राथना किया, कि प्रथम आप भोग लगाइये, तब हम सब सैना 
दल झापको प्रसादोन्लुंगा, तव क्रत मद्धाशयने' लाइचार होकर 
गाय कुशो कराया, तब फिर उस मांशपर सात परत कपड़ेका[ रख 
करके अपनी हाथको एक छोटोमी कांनी भरह्ुलोके दारेसू छू करके 
तब फिर बाद इसके निज लिद्धयामे सभं किया, तब फिर सब महा 
शयकी सैनोने सामी को प्रसादौको सौकार किया, सो वहो रेवाज्‌ 
अबतक व्योद्ार के साय चला जाता है, कि साल में एक मरतबेद 
कु रवान बकरोदके दिन गाय कुशौ होतौ है, सो है भाइयो वेष्टौ 
दसौ प्रकार से जानना चाहिये कि जो थ्रो देवी और देवता लोग 
जो खल और असुर के संग्राममे किसो समय ब्यतोत में बेधमी हो 
गये हैं, सो उन लोगोंने एक सरव चक्र स्थापित किया, सो इस 
मेरवी चक्रको जो लोग पूजतैहैं,सो वह लोग मांश मदरा द्रत्यादिकीं 
को सेवन करते हैं, और यह बात संसारमें प्रसिद्ध है, कि प्रथम 
लजइलो मनुष्यलोग कपड़ा पह्िनने' नहों जानते थे, याने' नक्ते नङ्क 
बेहदा घूमते थे, भर अपने हो आल औलाद को मार मारके भक्षण 
करते थे, सो अब वह्चो मनुष्य लोग ज्ञानो संसार में प्रसिद्ध हैं, जब 
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पशु थे तब मनुष्यों का मांश खाते थे अब कुक ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
सो मनुष्य का मांश त्याग करके अब सब पशुवीं कामांश खाते हैं, 
में आशा यह करता ष, कि जब शरान उत्पन्न होयगा, तब सब 
मांश श्रह्ारी लोग मांशों णा करके छोड़ देंगे, फिर सदा 
भांशों से छणा रखेंगे, और फिर परम बेष्णव होकर हरिबील | 
हरिबोल | हरो बोलैंगी। 
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अजर है, अमर है, अधर है, अकारा। 
निरइ्ूूनर स्वाम को महिंमा अपारा 
परब्रह्म ईश्वर की साया अनन्ता। 
»सर्वज्न ब्यापक है घट घट में रमता॥ 
नहीं देख पड़ता कहीं है जहां में । 
कानों से लखिये नहीं है कहां में ॥ 
दुनियां के चक्र कौ चिन्‌गो है तारा । 
वष्टो है फलक में जो छिट का सितारा ॥ 
सितारों कौ गरदिश जगत में है श्रातो | 
कभी रोशनो तेज मध्यम लखातो ॥ 
रखो याद गारो संभो से यह प्यारो। 
करौ यार नेको रहो नेक यारो ॥ 
, मोहबत को फोटो को दिल में उत्तारो ॥ 
वफाई सफाई सचाई नहारो। 
दिल को अदालत अदलसे सुधारो | 
डिताई प्रिताई को बांते' बिचारो ॥ 
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भर मजाल संसार माया बिसागे॥ 
बुरे की बुराई को कूड़ पर डारो। 
डिछ्यत को मेरो जगत में बिचारो ॥ 
यहो तन से नाता सभों से है यारी । 
अपने खुद गरज से हिसाकृत न मारो ॥ 
किसो शख्स का दिल न काटो नफाये। 
यह बलदेव की बानो को हिससे बिचारी ॥ 
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कलिकाल बरतमान है उलटा है जुमाना। 
कंठो की लाज है नहीं पलटा है जुमाना ॥ 


(१) जैसे-आम-अम्बच्च -म्यागोज्‌ वैसे परमेश्वर-खोदा-गाड,-- 


1४. 

अश्वा शुद्ध 
प्रथम पएषठमे 'काष्यमधिवसतः काश्यामधिवस्तः । 
पृष्ठ रमें पक्ति स्वौमे काशो महेशा काशि मरशा। 
ष्ठ ४को पंक्षिमें काशो नरेशा काशि नरेशा। 
काशौ महातम काशि महातम । 
पृष्ठ ५ निबासौ - निवासी । 
बलदेव बलदेव । 


पृष्ठ ८ मे कितैबन्दौ भैर की अन्तको पंक्िम-दरोच-मेदरोत। 


[ १७ )]] 


अच्छा नहीं है काल अब खोटा है जमाना | 

अब केसे रहे आबरूह बिगड़ा है जुमाना ॥ 

जंजाल भरम जाल में भूला है ज॒माना। 

अपने मौज और रङ्ग मे भटका है जमाना ॥ 

कलिकाल बरतमान है उलटा है ज॒मानु । 

कंठो को लाज है नहीं पलटा है जमाना ॥ १॥ 
अन्तरा । 

भेको के अवज मे बदो रखता है जमाना । 

पेंसा नहो तो पास तो पूछे न जमाना ॥ 

नोत सनातन वो डुबाता है जुमाना | 

सच्चे के लिये खास कर है शखत जमाना ७ 

कलिकाल बरतमान है उलटा है जमाना । 

कंठो को लाज है नहीं पलटा है जमाना ॥ २॥ 
अन्तरा। 

किसो के सङ्ग गया नहीं जुर माल खजाना । 

कोई मानता नहीं है वेद्‌ शास्त्र पुराना ॥ 

देखें भला किसो का तो नहीं है जुड़ाना। 

श्रच्छा नहों होता है बेगुनाइ को सताना ॥ 

कलिकाल बरतमान है उलटा है जमाना । 

कंठो कौ लाज है नहीं पलटा है जुजाना ॥ २॥ 
अन्त्रा । 

स्तोके बसोभूत हो माता को न मानें । 

अबोध के कारण से अभिमान बखानें ॥ 

छिपके पाप करते हैं धरस को न मारने । 

कलिकाल बरतमान से ईश्वर को न जाने ॥ 

के 


[ १८ 1 
कङ्काल बरतमान है उलटा है जमन । 
कल कौ लाज है नहीं पलटा है जमाना ॥ ४ ॥ 


अन्त्रा । 


कलयुग के जुमाने में लोग इमान न मान । 
इनसान वह नहों है जी अनोत बखाने ॥ 
वान वही शु है जो गुण को न जाने । 
शरीफ वह नहीं है जो रफोक न माने ॥ 
कलिकाल बरतसान है उलटा है जमाना । 
कंठो कौ लाज है नहीं पलटा है जमाना ॥ ४ ॥ 


अन्त्रा । 


श्रनैक ग्रन्थ अनेक मत अनेक पुना । 

एड्सान फरामोश है कलयुग का जमाना ॥ 
अकसर देवाला मार कर ईमान गंवाना । 
इजलास पर हमेशा हलफ भटो उठाना ॥ 
कलिकाल बरतमान है उलटा है जमाना। 
कंडी को लाज है नदीं पलटा है जमाना ॥ ई ॥ 


अन्तरा । 


कोई देख नहो पड़ता है अपना न बिराना । 
यारों में वारी है नहीं पैसों का याराना ॥ 

जाल औ फौरेब से दौलत कौ कमाना । 

टोपी की दया है नहीं पगड़ी को लजाना ॥ 
कलिकाल बरतमान है डलठा है जमाना । 
कंठो की लाज है नहीं पलटा है जसाना ॥ ७ ॥ 


[ १८ 1 


अन्तरा | 
उपदेश को न माने जो जगतमे बखाना । 
अद्याय बरतमान से है नोत रवाना ॥ 
शी काशिवासो नामवर रोशन है जहांना ।' 
बलदेव प्रसाद मेहरोत्र भरढ़ाई घरमे प्रधादा ॥ 
कलिकाल बरतमान है उलटा है जमाना । 
कंठो को लाज है नहीं पलटा है जुमाना ॥ ८ ॥ 
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# बाबू रामनरायन हमारे सगे मासूके साहब जादह हैं, हमारे 
पिता की दी शादी इुई थो, प्रथम शादी कौ हमार माताजी 
इनको सगोवुआ घो, और वाव रामनरायन श्रीमान बाब कुष्छ- 
विहारोलाल व बाबू लालबिहारोलाल खा पक्के घर पिनसिन 


याद्‌ हैड आफिस इलाहावाद बह इलाहाबादकी आप एकाड- 
च्रन्ट धे। 


[ २० ] 


अथ पञ्चमोऽध्यायः | 
प्रमाण मनुस्मृतिः स° एष्ट ३०६ ज्लोकार्थ,-- 
जो पुरुष देवता और पितरो को पूजा (खाद आदि ) के बिना 
पराये मांस से अपने मांस को बढ़ाया चाइता है उससे अन्य पाप 
कम्प्र कोई नदीं है ॥ ५२॥ 
श्रव यह कहते हैं कि मांस भक्तण को निहत्ति धर्माके अर्थ है, 
जो मनुष्य सो वधतक वर्ष २ में अश्वमेध यज्ञ करे-और जो 
- मनुष्य सौ बर्षतक मांस भक्तषण न करे उन दोनो को प्रस्थ का 
फल (खर्गादि ) तुल्य होता है॥ ५२॥ 
जिस फलको मांसके त्याग से प्राप्त है उस फल की पवित्र 
फल और मूलके भक्षण और मुनियोंके नोवार आदि अन्नोंके भीजन 
से नहीं होता है, इससे मांस भक्षण को सवेधा त्याग दे ॥ १४ ॥ 
महाशयों ! र 
यह एक धर्म बिषय का उपदेश मेने लिख करके ता* २।११।३ 
° को श्रोभारतमित्र कलकत्ता सम्पादकं को सेवा में घर्माथ पर- 
मां अरपण किया था, सो सहाशयने यह कौवींके उपदेश पर मुभा 
यह रसोद श्रतुग्रह के साथ कृतार्थ किया, सो मैं यह रसोद 
धर्म सम्बन्धी विषय का पाकर संसार में आपको निज लेखनो 


दारासे धन्यवाद देता ह्र । 

07. & नवम्बर सम्‌ १८०२ ई० 
बाबू बलदेवप्रसाद जो मेहरोत्र--,के यह धर्म सम्बन्धी बिचार 
प्रशंघा के थोग्य है, धर्मामाश्ों की इन पर स्तुव ध्यान देना 

चाइिये-- शोमान्‌ बाबू वेश्यकुल भूषण-- 

द० बालसुकुन्द गुप्त । 
है 4 पदक भारतभित् कलकत्ता । 
९? 2) 

५५ # 

`^ 1 ^ 


ही स्मकरक्ा 





॥ ओं सूर्याय नमो नमो नमः सुय्थाय ॥ 


काशा मधिवश्तः कौशिल्य गोचोत्पन्न बलदेवप्रसाद बम्धशः 
महा धर्म उपदेशः छतः। 
शेर । 
लाख कोई कहे न मारनेंगे। अपने धरम को 'श्ह निकालैंगे ॥ 


-~---० ---- 


""य॒द् मेश केवल उपदेश धर्म विषय का धर्मार्थ परमार्थ कौवे 
पंक्षियों-याने परिन्दीं के वास्तं है, परन्तु मनुष्यों के वास्त 
नहीं है। 





शान्ति! शान्तिः]! शान्तिः ! | ! 
है परमेश्वर ! यह भतखौवा माछो मांस खानेवाले कौयों 
को बद्नियां कयीकर सुन्दर होंयगी,-- 
अमाकरो ! क्षमाकरो ! ! चमाकरो ! !! 
(7४० 18) चोपाई । 


मांस मछरिया खाते कौवा । कों कौं करते हैं भत खौवा॥ 
ताक्‌ धिकृश्गावत हिरदय खोल । हरिबोल ! हरिबोल !! इरोबोल 


(*) घिक्कार है, क्या देखता है, अधात्‌ ताक्धिनाधिनृता, 


[ २२ ।) 


उनलटो मते कोवन कैरी । ज्ञान बधघारत हैं बहुतेरो ॥ 
माष महरिया छोड़ी कागा । पुनि जग सो है हरिहर रागा॥ 
दोहा । 
मछलो सुरदा खात है, रास रास है राम । 
हित मानो अलदेव को, छोड़ भजौ हरिनाम ॥ 
सुर निकालत कों को को काले काले काग। 
भावत नहिं बलदेव को, राग रागणो राग ॥ 
जल तरोंई कबहु न छोड़ें, नोच कच्दावत काग । 
घ॒धुकुद्‌ घुधकुट घुक, तक्धिक्‌ तक्धिक्‌ # भाग॥ 
नोद भरो अन्ञान में, सोते होतो जाग। 
काग सर्म बलदेव को, ताक्‌ धिना धिन्‌ राग ॥ 
राग तिज्ञाना। 
यदह कागन को उचित है, ताक्‌ धिक्‌ ताक्‌ धिक्‌ वाचो | 
ताक्‌ धिना धिन्‌ ताक्‌ धिना चिन्‌, पु घुरू पडिनके नाचो॥ 
ताक्‌ धिक ताक्‌ धिकताः 
ताक्‌ धिना धिन्‌ ता, 
राग काफिया। 
सव कौवन कौ नानो मरगई ताक्धिनाधिन्‌ लाग। 
धरम को वानोध्को लेखनो क्या शक्ति कला है † जाग ॥ 
अथवा रूदड़ को आवाज़, ताकूधिनाधिनता,--इरिबोल ! हरि 
बोल ! ! इरोबोल ! ! ! 
(# ) भागना, अर्थात्‌ हिस्सा रागिणोका, भ्रथवा-किसमत 
याने प्रालब्द | 
+ जगमगाती कला अथवा सोते इवे को जगाना । 


[ २३ || 


सैढाई घर नहि गाता हू मिरदड्' ठोले पर राग । 
बलदेवप्रसाद मेहरोत्र खचोको नहिं भावे फाग ॥ 
ताक्‌ धिक्‌ ताक घिकूता 
ताक्‌ धिना घिनृता-- 





~~~ 0 ~~~ 


02 ४. 
२.२।७1 ३ ई० 
बाबू बलरेव प्रसाद मेहरोत्र अढ़ाई घर जोने होटल के विषय 
में एक लेख हमें भेंट किया है, जिसमे बाबू साहब का बिचार 
बत्तेमान दशा को खब सोचनोय दशा से स्तलाता है, इम 
उक्त महोदय जो को हादिक धन्यवाद देकर भ्रौर सज्जनों से 
प्राथना करते हैं, कि बाबू साहब के विचार पर विशेष ध्यान 
देकर कायं मनो वाक्व से सहायता दे । 


श्रोसान्‌ सब पूजनीय दिजबर अडोटर-- 
भवदोय/-- 


द° पण्डित शिवप्रसाद सम्पादकं 
हिन्दो सुखप्रचारक 
काटनष्रौट न° ४६ कलकन्ता 1 


[1 [1 [1 

शेर । 
हिन्दुस्थान के दरम्यान मे कलकत्ता है बन्दर । 
भगहर जहां में है योगड्रगके निकट पर ॥ 


[ २४ | 


बड़ाबासो सप्ताहिक समाचार पलक सम्पादक महाशय हिन्द 
अडोटरने ता० २५ वों नवम्बर सन्‌ १९०१ ६० को हमारे होटल 
के विषय के उपदेश पर आपने यह समालोचना अतुग्रह से किया है,- 

काशौ के बलदेवप्रसाद जो आप लावनी बनाने में दिन बदिन 
उन्नति करते जाते हैं। यह लेख मेने अपने हाथ से लिख करके 
दियाथा,- 

और आपने ता० १ डिसस्थर सन्‌ १८०१ ई० के सप्ताहिक 
पत्रमे मेरे सख का यह समालोचना किया है, सो मै धन्धबाद 
देता हुं, सो क्या ? योबलदेवप्रसाद मेहरोत्रने छोटे लार साव 
बड़गलके मरने पर एक शोक कथा लिखी है, सो यह पत्र एक 
हजार मुद्रित हछोय कर संसार में बट गया है,-- 


~~ 
1, 


महाशय बड़बासो सम्पादक कलकत्ता प्रर्डित इन्दो लेखक 
श्राप बहुत दानाई बोनाई और चतुराई इगोयाये के साथ संसारमें 
, हिन्दौ लेखनो कौ कला रखते हैं, आपने मेरो कचिता कारनेणन 
"देलौ दरवार के बारेमे ता०२२ जुन सन्‌ १९०२ ई० को आपने 
सप्ताहिक पतरम यद समालोचना किया है, सो सें धन्यवाद देता 
हू' क्षमा करियेगा, आपने अपनो लेखनो दारा से यह लिखाहै कि, 
कविता अच्छो नहों हैं, सो बहुत ठोक है, मद्ाशय आप अनुग्रह 
करके मेरो भूल चुक को मेरो लघु बुद्दो के अनुसार से मेरे लेख को 
सखोकार कोजिये और मेँ तो आपके इस इबारत का यह अर्थं 
समभता हू, से क्या १ 
याने यह कविता सज्जनोंके लिये क्या है १ मानी शिरोमणि है, 
परन्तु खल और कुटिल व कण्टक अथवा असुरोंके वास्तं यह कविता 
ललित सुन्दर नही है, और आपने अपने समालोचना में यह भो 


[ २५ ॥ 


विदित किया है, कि इस पुस्स कर्म इस पुस्तक का दास कुष्टं लिखा 
नहीं है, सो बहुत ठोक है, इसका दास भरनमोल मेरे एक एक 
बचनों का है, सो जो कुछ सुनासिब प्रभु बड़े लाट साहब और प्रभु 
छोटे लाट साहब समभेंगे सो मेरे मेहनतका मेहनताना अपनी हस्त 
कमलक्षे दारोंसे क्पाकों अनुग्रह से क्तार्थ कैफे, रौर इस कारने- 
शन देसी दरबारके लेखके बारे का दाम प्रजाओंसे नहीं है, इस 
लेखका दाम प्रसु बड़े लाट साहबसे है, अब सब सहाशयोंसे मेरौ 
यह निवेदन है, कि इस पुस्तकके (०8) को कबिता जो इस 
पुस्तक में प्रकाशित होकर धर्म्यं पंरमाथ है, सो इसका दाम 
भो अनसोल है, याने एक एक बचनोंका एक एक लन्त रुपया' हैं, 
क्योंकि यद्ट उपदेश कौए परिन्दोंके वास्ते है, "परन्तु मनुष्योंकी 
वास्ते “नहीं है, चुपरहो ¦ खामोश रदी !! अबतो यह सुनके सव 
कुटिलीं को० नानो क्यों सर गई १ नहीं! नहीं || नहीं!!! 
पेटॉमे हल बलो मच गई, यह कविता क्या है ? मानों घो चीनौ 
का लेड़वा है. एक छोटा सा टृष्टान्त यह संसारमे प्रसिद्ध है, 
सो क्या? याने घो चोनो का लेड़ वा टेढ़ा भला होता, चाही 
गोल खाव, चाहे टेढ़ा, चाहे लम्बा, परन्तु खाद गोल टेढ़ा लम्बे 
घोके चोनोके लेडुबे का यह तोनोंमें से कोई रफ़का खानेसे 
एक संमान दय को सन्तुष्ट तरबतर करनेवाला है, और घी 
चौनो का लेड़,वा चाहे टेढ़ा होय, चाहे लम्बा होय, चाहे गोल 
होय, परन्तु एक समान मोटे खाद से लजुत जुबांनको देता है, 
और जिभ्या को अत्यन्त मुलायम करता है। 





गमो पको मौ 





(षि 0 | 9) दोहा | 


सत्यनरायण भानु जग, सोहै लक्ष्मी साथ। 
बलदेवके हियमे वक्षे, तौन लोकके नाथ ॥ 

तीन लोकके नाथ को, पूजे सकल जहांन। 
लक्ष्मीपति मेरो सुनी, नारायण मगवान ॥ 

कर जोरे सुमिरण करों, यो प्रभुको गुण नाम। 
उपदेशक बलदेव कर, भगवतको परणास ॥ 


चोपाई । 


जयथी नारायण सगवन्ता। महिमा जग विस्तार अनन्ता ॥ 
ब्रह्मरूप नारायण खामौ। घट घट व्यापक अन्तरयाभी ॥ 
निरडरिकोी रूप न पाया। जगमे सौद अपरसित भाया॥ 
संजटमीचन नाम तुम्हारा। गावत वेद पुराण अपारा॥ 
श्रोपति राखन सिखु कपालू। प्रभु लक्ष्मीपति दौन दयालू॥ 
अगम नोर॑ सागर जद धारा। शेष नाग पर जैन तुम्हारा ॥ 
सुन नाथ प्रभु विनय हमारी । से एमचिन्तक जगहितकारी ॥ 
पालन ऐोधषन सबको करद । पति राखन दारुण दुख हरह ॥ 
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खरौ लक्ष्मीपति को बलिहारी। प्रभु तुम जगके रक्ता कारो ॥ 
माया अपरस पार विचारी। मागह' दान भक्ति अधिकारो॥ 


दोहा। 


पार ब्रह्म साया लखी, तेरी कछू न जाय । 
उपदेशक बलदेव यह, विनवत विनय बनाय ॥ 





( (णु. ) 
ओपनी लाला बलदेव प्रसाद, योग कक बड़गल इलाहाबाद से, 
गौरीनाथ खुजाचौ कौ जंगोपाल बंचने, आगे समाचार १ बंचने 
आगे पत्र आपके नगर पहुंचे, आपको धन्यवाद है, कि ऐसे ऐसे 
कर्भ मेहनत करते ही, और इन किताबों में इसकदर रुपया 
खर्च करते ही, आपको पर उपकारका बहुत ख्याल है, आपको 
षम बहुत तरह से धन्यवाद देते हैं, आगे ज्यादः शभ | 
ता" २७ मई सन्‌ १८०३ ३० 
विज्ञापन । 


बिदित हो कि मैंने कलकत्ता बन्दरमें ३००० पत्र मुद्रित करके 
संसाश्मे अपंण किया था, १००० योभारतेष्वरौ जोके खगबास 
विषयक, और १००० प्रभु छोटे याट साहब बड़ालके खर्गबास 
विषय का, भर १००० देहलो दरबारके विषय का, आश्वय्य को 
बात यह है, कि मैंने यह मुद्रित पत्र सब राजस्थानमें बज्रिये डांक 
के दारासे रवाना किया, मगर पहुंच मैंने किसो कोई रान- 
ग्धानसे एक पेसे के पोश्टकार्ड के दारासे नहीं पाया, भौर हाल 
समय बरतमान मे मैंने जोकि देहलो दरबार के बारे में पत्र 
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स॒द्रित किया था, सो मेंने ११० पाकेट परदेश मे रवाना किया, 
याभे राजस्थान और मित्र इत्यादिकोंको पोष्टाफिसके दारासे भैजा, 
भौर पोष्टिज इष्टाम्प रु" ६/) का खर्च किया, महाशयो ! मैंने 
कैवल एक पाकैट का पहु'च पाया, जो कि इस विज्ञापनके ऊपर 
चिट्ठी को नकल सुद्धितहै, भौर मालुम नहीं कि इसारा १०८पाकेट 
बुक, जा बजा डांक के हारा ठोक तौर पर पहु चा, या नहीं १ 
इसलिये सब महाशयो कि सेवां यह निवेदन है कि कृपा करके 
यह जो पाकेटः रवाना होता है, सो इसको पहु'च एक पैसेके पोष्ट- 
काके द्वारा से क्तार्थ करना चाहिये, और जो जो पाकेट 
रवाना किया है, सो हमारा पाकैट रवाना किया इश्रा वापस 
कहींसे नहीं क्ता है। । 





शे 
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मुद्रित चन्दा पत्रकौ, लियो सभोंसे यार। 

उपदेशक बलदेव को, धन्यवाद संसार ॥ 

गुरु ब्राइणके चरण भे, बार वार परणाम । 

एथ्वोके हैं देवता, श्रोद्दिज चौवे नाम ॥ ` 

दशहि नर्वस्वर जानिये, सकल विदित प्रचार । 
` सन ऊनोस सौ तीन को, इश्वो है संसार ॥ 

काटनं को प्लोट है, कलकत्ते दरम्यान। 

नम्बर बासठ जानिये, जदं यदह पत्र पान ॥ 

बौ, एल, प्रेस में जानिये, मनेजर वाके लालं । 

वैवं क्त्‌ उपदेश यह, सुद्धित धरम विशाल ॥ 





[| २ । 


धन्यवाद । 


नोचे लिखे हुए श्रोभारत दहितैषो भसष्टाब मह्ाश्यींमे इस 
पतत छपाने मे प्रसको ऋषाई चन्दा देकर सहायता को है, सो 
में इसके नोचे लिखे इषि सुधर रक्षकोंके नामको सुशोभित करके 
खौ भारत हित सुधाकरोंकी मयौ कासि निवासो वलदेव प्रसाद 
सगोत्र श्रद़ाई घर उपदेशक संसारमे धर्मबिषय धन्यवाद देता छ । 





१९॥१ न्य,चौनाबाजारके ब्रोकर आफ गवर्मेण्ट पेपरके 
».,. महाशय से पाया। 
१) श्रोद्दिज मान्‌ सर्व पूजनोय दामोदर जो चौबेका जमा | 
१) श्रौद्दिज मान्‌ सर्व पूजनीय बेनोमाधो जो ज्ञौवेका जमा 
= सिक्दरपाड़ा द्लौट ( न° ४०) 
१) श्रौद्धिज मान्‌ सबं पूजनोय क्राऊलाल जो चीबेका जम । 
१) शरौदिज मान्‌ सर्वं पूजनोय विनाथ जो चीकेका लमा । 
१९) खौदिज मान्‌ सर्व पूजनीय रामदयाल जो चौबे का 
जमा, स्ते महराज विश्वम्भर नाथ जो भिश्च सिनोयद 
क्रकं चप्‌ इच्लोनियर दफ्तर नेनोताल से पाया । 
१) खोदिज मान्‌ सवं पूजनोय पितस्बर दास व बेनोसाधी 
जो, चौबेका जमा। 
१) योददिज मान्‌ सर्व पूजनोय देनोपरसाद जो चौवेका जमा । 
१) खौदिज मान्‌ स्व पूजनोय रद्गलाल जो चौबेका जमा 
१) योदिज मान्‌ सर्व पूजनोय मोहनलाल इन्ट्रसणि जो 
चौबे का जमा। :. 
१) ओदिज मान्‌ सबं पूजनोय लालजो चौबे का जमा । 
बांसतज्ञा ष्ोट (नं २० ) से पाया। 


जी 
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॥) खौदिज मान्‌ सवं पूजनोय मदनमोहन जो गोरखो 
पहलवान चौबेका जमा । 
१) सौदिज मान्‌ सब प्रूजनोय मन्रालाल जो चौवेका जमा । 
१) खौमान्‌ गणेश जो प्रोहित मारवाड़ो का जसा, 
९) योमान्‌ वाव, ललितविहारौलाल कपूर खत्रो का जमा, , 
१) ओमान्‌ बाबु शिवदत्त राय प्र मसुख जो कम्यनो का नमा । 
१) योमान्‌ धाव्‌, बिशनदयाल गजानन्द जौ का जमा । 
१) खौमान्‌ बाब, हरदयाल जो पोदार कम्यनो का जमा । 
१) खोमान्‌ वाव, नरसिंह दास जो भिवाणौ का जमा। 
१) खोमान्‌ बाब, लच्छोनरायण व रामकिशन दास जौ 
सुदरा का जमा । 
१) यौमान्‌ ठाकुर डोगर सिंह जो का जमा। 


१०॥) 


१) श्रोमान्‌ बाब लालबिच्ारोलाल जो रोड़ा खनो 


काटन प्लोट (न° ४२) का जमा 
खौमान्‌ बाब, गुलाब राय, राजा शिव बक्स जो वहादुर 
क्ाटन प्लोट ( नं० ५७ ) का जमा | 


१) सखोमान्‌ बाव, रामचरण दास व इजारोमल जो का जमा। 


इस्तं श्रोमान्‌ बाबू सनहोराम जो से पाया, ( नं* १२) 
, कालोगोदाम अफीस का चौरास्ता 


२) श्रीमान्‌ वाव भजनलाल महादेवप्रसाद जो लोहिया ` 


का जसा | हरोसन रोड कोठो (नं० ०.० ) 


१) ओसान्‌ वाब, गणेशदास गङ्गाविशन जो रोड़ा खत्नो , 


ंसपोखरिया ( नं* १० ) का जमा, 
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॥) शरौमान्‌ बाब, व्वाहिरसल रामगोपाल जी का जमा! 
( मं० ११) पगह्िियापष्टी 
[प 0 ज्ञो 
१) ओमान्‌ लाला पूरणचन्द् दिलवाली सिंह कपूर २॥ घर जी 


का जमा ( नं० २७) राजा बरदवान का कटरा। 
१) औमान्‌ वाक्‌, सौताबचन्द जो साहब जौहर 
सिकदरपाड़ा प्रौट ( नं° १९।१ ) का जमा। 
३) मनोहर दास जो के कटरे ( न॑० ११३ ) के क्य 
' मर्चेरट महाशयो का जमा । 
१) श्ीसान्‌ वान, चुन्नोलाल इरदान जो से पाया 
१) श्ौमान बाब, बोजराज चुन्नोलाल जो से पाया। 
१) सोमान्‌ बाब, मगनौराम कनहैयालाल जसे पाया 


१) ओमान बाब, चुत्रौलाल बिनानो जोसे पाया 
अफीम का चौरास्ता (नं० १४ ) 





३२) 
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भरतः 
और टन्डन खत्रो और कपूर खतो श्रोचणिष्टका ज्रोदेबों जो 
के उपासक हैं, किसो समय में यह मांसश्रहारौ लोग बकरे का 
बलदान यो देवोके निकट करते थे, और कहीं२ यह रसम ब्योद्दार 
चलन बलदान बकुरे का होता है, और जो मांस अहारी. लोग हैं 
सो अपनो पुरानो मयादा को नहीं छोड़े हैं, सो अजा का 
बलदान करते हैं, अथवा कहींर ओीफल का बलदान भी होता 
है, और हमारे मेरो वश सब श्रोशिवाय श्रीदेवो शक्ति के 
छपासक हैं, और हमारे मेहरोत्र बश में श्रोशिवाय माताजो के 
निकट ओफल का फल चटकाते हैं, याने टन्डन कुल बेपष्णव 
खानदान खान्दाभो वैष्णव बंशमे नहो है, भौर मेह्रोत्र कुल वैष्णव 
खान्दान खान्दानो हंसके समान देवता तुल्य हैं, जिस दकुलन्पविच 
मे मेरा जन्म इुआ है, सो दया सहित देवताके समान,यह मेरो 
बंश संसार मे प्रसिद्द हैं। 
अरतः,-- 
बिदित हो कि २ बर्ष के निकट ब्यतीत होता है, कि जब से 
मैने श्रोभारतेखरो जोके खर्गदास विषय का पत्र उपदिशके साथ से ' 
भुद्रिंत करके संघार मे अपंण किया था, और संसार मे बांटा 
था, तव से मारे सब नातेदार अधर््ओों अथवा असत्य को रक्षा 
करनेवाले सम्बन्धो लोग सुरसे अत्यन्त बोनोत होकर सुख,तलिफ 
मेरखिलाफ हो रहे हैं, भौर तभो से खासकर हमारे रिशतेदार 
लोग सुभसे बिरोध रखते है, और हमारे उपदेश मात्र पच्च इत्या-, 
दिवौ के बारेमे, जो कि संसार मे हमारा महाधर उपदेश जोकि, 
बिल्यात- ई, उसके यह सब लोग द्वोहो हैं; और दो त्वषः से 
यह लोग इमारे सहायक नहों हैं, बलकि हमारे धक्के यह लोग 
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रक्षक नहीं हैं, और बल्कि कम स्यार अवोधों लोग नाशक हैं, 
बाज बाज कण्टक महाशय हसद्‌ भौर रशक करनेवाले लोग 
हमारे इज्जत ओर आबरूच और प्राणों के भो भूखे होकर प्राहक 
हैं, ओर यदह बात संसार में प्रसिद्र है कि, देवता लोग दूसरोंके 
धर्म इत्यादिकों कौ रक्षा करते हैं, परन्तु असुर अर्थात्‌ दैत्य याने 
दया रहित लोग जो हैं, यदि कोई पुरुष जो ग़रोब है, सो वच जो 
अपने धम्य कर्मा इत्यादिकों को जो रक्षा करता है, सो उसके धमा 
और ईमानके बागी होकर अधर्मी लोग नाश करतेहैं,हमारा मात्र 
पक्ष उपदिश क्या सबके पघर्मोका रक्षक नहीं है ? जो लोग को भैर 
हितैषी नहीं हैं, सो उन लोगों को मैं संसार में धन्यवाद देता हू । 
(४०.४7) ( शेर ) 

कलम सींच कर कृतस करना नहीं यह रवा अमोरों को # 

हमेशा चाहिये रखना अदल से याद गारों को * 


उद श्य । 

चौपाई । 
है परमेश्वर नोत तुम्हारो * ब्रह्मा वचन वेद सुखचारो ॥ 
ब्रह्मको ज्ञान चार है बेदा # अनेक ग्रन्थ जगर्कीर लवेदा॥ 
बेद पुराण न मानें कोई # कलिमें रहै न महिमा होई॥ 
राजनोत से चले न कोई # कलयुग में अनोत सब होइ ॥ 
परखारध में कुटिल कुढ़ाई' # खलनन कैरो बुधि मूढ़ाई ॥ 
सब करटक को सतलब गूढ़ा # नोत न माने बालक बूढ़ा ॥ 
अज्ञानों अज्ञान उड़ाते # खलहि मण्डलो नहीं जुड़ाते ॥ 

. ५ 
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जो नर अपने हैं धिष्वासौ + घटिआई करते हैं खासी ॥ ` 

बरधन केरो बुद्धि वुढ़ाई * जस कोरत सों असुर कुढ़ाई ॥ 
अज्ञानी बछियाके ता + जृवाचोरि न करिये काऊ ॥ 
निरलज्जन को लाज न आती + श्र्याइनको नोत न भातौ ॥ 
असुरनसे हम रहत निरासो # उलटोमत है पलरी खास ॥ 
पर्सारथ में श्रनीत होई # अ्रनद्धित करें सब जन कोई ॥ 
परमेश्वर जग दौनदयालू # मो पर कोहँगा क्षपा बिशालू ॥ 

भई अनुग्रह ईश्वर कीरो # प्रभुद्ि लाडने करिहिनदेरो॥ 
तवदि आई र॒ज्ञत सरकारो # कम्पलोमेण्ठ भई जग जारौ ॥ 
दया सहित आई यद पातौ # कृपा विदित जगम है भातौ ॥ 
पश्चिम उत्तरके ज्यकारो * प्रभु लाटहि शोभित अधिकारौ ॥ 
सार्टिफिकट मोहिं मेज्यो आला # आनर इज्जत कैर इवाला # 
मान बड़ाई दौड़ो आई # आनर चार कौ चिट्टी पाई ॥, 
बङ्गाल साट बिराज बड़गला » न्यायधोश प्रभु हाकिम बाला ॥ 
प्रसुहि निहाल अनुग्रद्धि कोक्ा * धनहि बाद सुबारिक दोहा ॥ 
श्रयोध्यापुरिक नाथ सुरेशा # धनहिं बाद सीहिं रोह नरेशा॥ 
यह सब ईश्वर को है साया # जग प्रंकाश जो इसने पाया ॥ 

गये करहिं अभ्याई बन्धु # अज्ञानी नर हियके अनभू ॥ 

यह सब नाता देहं से भाई * नाते दारी सङ्गन जाई ॥ 

रे अभिमानो लिप्या चोला # अन्त समय बोलइह्ि नहिं बोला ॥ 
घट घट व्यापहिं अन्तरयामी # पाप पुण निरखत जग खामो ॥ 
दस इन्द्रो दस गुंणहिं बखाना। मन नहिं जोत सके कलवाना ॥ 
यह पिण्डा दस इन्द्रिन केरा मन सेवत चीला बहु तेरा ॥ 
चञ्चल चोला चितदहि चलावै। . पाप करम में मनहिं लगावे ॥ 
नित चाखत मन दूध मलाई । तकते चलते परहि लुगाई ॥ 
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करटी पहिनके माला परे । पर नारिन सों मैन तरर ॥ 
कण्ठी पहिनके करहिं ठगाई ! परधन हरते नें लगाई ॥ 
कण्ठी पदिनके मिष्या चलें। पर उपकार लखें तो जलें ॥ 
दया रहित नहिं पर उपकारौ 1 ्रन्याई सदा विभिचारौ ॥ 
अन्नानो अन्नानमें भूले । भ्रनद्धित करत सगनमें फलते ॥ 
पाठ करहिं श्रीभगवत गौता। अन्तर कपर प्रगट बिपरीता ॥ 
कह लगि बरनों यह अनरोता। प्रथम चरण कलयुग करं नौता॥ 
भरम जालमे सब जग लटका । अन्त समय मनुवां तन सटका ॥ 
सब कर सन साया में भटका । परमेखरका छर नदिं खटका ॥ 
अनुचित बोलें मूठी बानो। बातद्विबात सौगन्ध लखनौ ॥ 
नोत न सानें धरम गंवाई। असुरन को लखिये प्रमुताई ॥ 
माथे सुन्दर तिलक लगाई। रोलिहि श्ोह्दि निसान जमाई ॥ 
कलयुग के पाषण्डी लोगा । अधरम से करते सुख भोगा ॥ 
जबलों नहि मारददि-टेवाला। तब लौ नहीं महांजन लाला ॥ 
अज्नानीं नर प्रशुहि समाना। निरबुद्दोे हैवान बखाना ॥ 
रभिमान सेतान समाना। राजनोत को यद्ध परमाना ॥ 
धनके गरव में जो नर भूला। जानह पापको जगमें सूला ॥ 
खलनन केरि निशाचरि माया । अधरम सेवत घरम गँवाया ॥ 
बरतहिसान समय कलिकाला | ह्ितडि विचार करौ सब लाला ॥ 
दोहा । 
राजयोग सनमान हितः उपदेश भयो संसार । 
यह मानों बलदेवको, नोत न त्यागी यार ॥ 
सोरठा । 
यह जानत संसार, जहां नोत तहं धरम है 
करिये सवे विचार, हित बानो बलदेवको । 
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थह चिट्ठी बज़॒रोथे डांक हा भ्ड़रेजी को सुवः १३ जन- 
बरो सन्‌ १९०४ ई० शव को, आंजनाब भ्रालौ जाहा, वाइसराय 
हिन्द, बहादुर दाम इकबालहृके दस्ता शरोफ सुबारिक 
अदलसे सादिर होकर मरहमत हुई, इस पुस्तक का ४ फरमा 
सुद्वित आंजनाबके खिदसत शरीफमे बज़रिये डांक डाज़ाके रवाना 
किया था, सो उसको रसीद बज्रिये डांक हाजा ता० २३-१२-३- 
ई० को पोष्टाफिस खेड़ड़ापशे कलकत्ता की रजिप्ठी, ^. 1). एद 
1९०. 148 को एकनालिजमेण्ठ ता० 27--12-8 ई० को पाया । 





(00 ) 
श्रीपत्री भाई बलदेवप्रसाद योग्य लि० शिवप्रसाद कौ जय- 
गोपाल बेचने, श्रागी समाचार ९ बंचने,--- 
आगे तुमने हमारे यहां बरस ६)) के करोब काम किया, 
( इज़लाय गंवर्नभेण्ट खजानों में कई ज़िले में खाजाधगरोका ) 
काम बहुत ईमान्दारों से किया है, और कोई बेमानो किसी तरह 
को नहीं किया है, भौर चाल चलन, जबतक, तुम हमारे यहां” 
रहे, हमने बहुत ठोक पाया, झागे ज्यादः शभ ता० २३ अगस्त 
सन्‌ १८८३ ६० 
यह सारिफिकटः भिनजानिव जनाव राय 
लाला शिवप्रसादजोीं साहब बहादुर 
*रईश कानपुरने दिया,-- ताः ६-७-३ ई० कलकत्ता- 
139०00प-- 
80---.8फएंप 29884, 
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+ रईश शब्द उच्चारणका दो टुकड़े करनेसे यह रथै प्राप्त होता है, र--अर्थात्‌ रयासत-- 
ईश--्र्थात्‌ सालिक याने अथवा रईश, 
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1.1 ^ पण 60 ग ास017 0४ 2641. 
116 00. 817 4 वक्र 0128687, 


1६. 0, 8.1. विराज मान हिन्द जयतिः- 
(४० 22) चौपाई 


जय श्रो जय श्रो फ ज्र साहब । राजधानि वह्ालके १नायव ॥ 
जगमे सोदे मान बड़ाई। पर उपकार को कोरत छाई ॥ 
ध्महि कै हितकारो भाई। परजन के रकक सुखदाई ॥ 
जय शौ प्रज॒र सादहवकेरो । जय जयकार होत बहुतेरो ॥ 
जय ओरौ जय श्रौ सज्जन आगर | परजहि पालक जगत उजागर ॥ 
मधुर शब्द जयकार को शोरा। जय जयकार होत चइंओरा ॥ 
दोहा 
जय यो प्रेजर लाट को, सहै जय जयकार । 
हितकारो बहाल के, बिदित सकल संसार { 


~~ © ~---~ 


ता २६-१२-३२ ई° को इस पुस्तक का ४ फा बज- 
रिये डांक हाजा 4. 1), रवाना कियाथा, सी ता० 
^ 4 (ल २-३ ई° को पोष्टाफिस बड़ाबाजार का एक- 
नालिजमेन्टे ०89 का प्राया। 
{ए फोर 8 7 (0४ ७७8४ ()8 07 कए) 
0 "2८25, 
(6 पा, 87 7768 7०0४ [21६68 {2 7०प्०0, 
0, 8, 1. विराजमान हिन्द जयतिः- 


(वि 4४७७७ 


[ २८ ॥ै 
(1९० 28) कसीदा 


सरजान लाट लटछउच की जयकार हो रहो । 
क्या क्या सिफत बयांन औ तारोफ हो रहो ॥ ~ 
सुनते हपेशा आप गुरवों को पुकार को। 
दिल जां से लोग देते हैं दुवा सरकार को ॥ 
इनूद मुसलमानों की करते हैं खातरो। 
बलदेव प्रसाद मेहरोत्र यह लिखता बहादुरो ॥ 
4 
इस पुस्तक का चार फर्मा सुदित किया हुआ, बजुरिये डांक 
छाजा, ^. 1). रवाना किया था, सा ता० २९७२-३२ ई० का 
एकनएलिजमेन् २०. 20 पोस्टाफिस बड़ाबाजार का ता० 24-12-8 
ई० को पाथा, और नं० २२व नं* २३१ को यह दोनो गद्य पद्म 
लेख ता" १२-१-४ ई० को प्रातःकाल प्रस मे मुद्रित को दिया। 
, ४०७० 
३२) मोजान टोटल इस पुस्तक के चन्दे छपाई एष्ट २१ कौ-- 
१) झओऔमान्‌ बाबूलाल गड्ढाप्रसादजो सेनी ब्रोकर न्य, चीना- 
बाजार का जमा, 
१) यमान्‌ बाबू चुत्रौलालजो जौहरी बांखतल्ञा सैन नं ° ३२, 
काजमा, 
१) ओौमान्‌ बाबु केदारनाथ भावसिंहका ब्रोकर आफ रेलौ- 
विरादसं, हरिसन रोड ( न° १२६ ) का जमा, 
१) खोमान्‌ महराज महन्त आनन्दगिरजों गौखासी मिरजायुर 
निवासो का जमा, ता० 3-1-04 ई० “गीखासी अपःश्र'श 
गोसाई, 
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१) श्रौमान्‌ बाबू डोंगरसिंह दास भावभिंकाजो का जमा, 
नोमतल्ला ( नं० १९ ) 

१) श्रोमान्‌ बाबू विश्व खर दास कसेराजी का जमा, यौदाङ्करकौ 
गलौ (नं० २) 

१) योमान्‌ बाबू लाथुरास रामकिशन खेम का क्लाथ मर्चेद्जजी का 
जमा, मनोहर दास का कटरा (नं० ११३ ) 

१) ओऔमान्‌ लाला मनोहर दासजो नेहरोवरा २॥ घर का जमा, 
सूतापट्टी नं° ८५ 


\9 


१) 
१) 


१) 


१) 
१) 
९) 
१) 
१) 


वांसतक्ञा टोट न० २६ के मर्चेण्ठ से पाया। 


०-68"... 
रे +2५ 


खोमान्‌ बाबु गौरौदत्त चौधरोजो से पाया, 
श्ोसान्‌ बाबू रामप्रसाद चिमनल्ालगन्डं ङोवाला 
से पाया, 


खौमान्‌ बाबू आसारास घासोराम भरुभुनवालेसे 
पाया, 


शोमान्‌ वाब दिलसुस्त्र राय रामजस से पाया, 
मान्‌ बाबू जेदेव बांसदेव चुड़ोवाले से पाया, 
खोमान्‌ बाबू रामचन्द्र बन्सीधर से पाया, 

शोसान्‌ बाबू शिवनरायन रामनरायनजो से पाया, 
ओमान्‌ बाबु बोजराज मेनसरियाजो से पाया, 





८) 


४८) मौनान कुल टोटल-- 


ऋ. लाजलल»बबका 
१४ 
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माई लाड,--- 


भारतमभित्र सप्ताहिक पत्र का क्रोट़पत्न ता" १६ जनवरो सन्‌ 
१२०४ ई० का बरतसान समव कलिकाल का भयङ्कर रूप 
श्रीभारत के सनातन धर्म और मय्यादा पुराचोन छुबाने का नाश 
प्रगट करता है, सो क्या ? गत र८ वीं दिसस्वश की मुरादाबाद में 
एक विधवा सस्बन्ध हुआ, विजनीर के जुमोदार सोतो शहरलाल के 
साथ नाइन निवासौ पं० समूलचन्दकी बिधवा लड़को को शादौ 
हुईं, महाशय शोसान्‌ भारतसित्र- बिदित हो कि यदि यह 
मनुष्य ब्राह्मण अथवा ती है, सो इसको यज्ञोपवोत पडिनने का 
अधिकार नहीं है, यदि पहिने तो उस पुरुष को बिरादरो यन्नो 
पवीत तोड़ने का अधिकार रखती है, और उस पुरुषकों उसकी 
बिरादरो से डन्ड होसक्ता है, जो ब्राह्मण और क्षत्री बाल विधवाका 
गन्धर्वं विवाह करते हैं, फिर वह ब्राह्मण भौर पतती नहीं होसक्त 
&, बल्कि विधवा का पुनर विवाह शुद्रों के बस्तं उचित है, 
परन्तु ब्राह्मणों और ्षतियोकै वास्ते नहीं है, यदि जो ब्राह्मण र 
चतो अपनो पुरानो मर्य्यादा त्याग करके बाल विधवा का पुनर 
विवाह करें, सो वह पुरुष अपनो बिरादरो मे शामिल किसी हाखत 
से नहीं होसतज़ा है। 





नवां अध्याय, प्रमाण मनुस्मृतिः 
सं० पृष्ठ ५५२ श्लोका्थ । 


भयमणंतुदेवम्‌, इत्यादि विवाह के मंत्रों में किसो भी वेद को 
शाखा मे मियोग्‌ नहीं कषा है, और विवाह को विधिवाले शास्म 
६ 
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भौ फिर विधवा का बिबाइ नहीं कहा है ६५॥-प्रढ ५५३ ्षौकार्धैः-, 
बुद्दिमान्‌ (दान के गुण दोषों का त्राता) मनुष्य किसौ बरको कन्या 
को देकर भौर फिर उसो कन्धा को भ्रन्‍न्य मनुष्य को न दे, क्यों कि 
एक को देकर दूसरे को देता हुआ मनुष्य पुरुष के अन्त भख 
लार पणके दण्ड को प्राप्त होता है, यद वचन इस लिये है, कि 
बिवाइ के समय यदि सप्त पदो न हुई हो, और देव बश लड़का 
मर जाय तो उस लड़के को भागा न होने से कन्या को किसी अन्य 
लड़केकों म हे, किन्तु विधवाहों के धर्मों मे वह लड़को रहे-७१॥-- 


57-..18391000 19824 {61110४8 , 
6 23 लप) 
.^1.011.4. 


त नि की 


मैंने एक भपूर्य यद वात नई चाल निरासो बहुधा भाशय्थ को 
घकसर लव में इलाहाबाद मे था, तब यह् देखा करता था, सो ' 
क्या १ याने जब कोई खत्तियों मे धनाव्य बुषा मरता है, तब दथमे 
के दिन लोग गोल, गोल, मोतीचुर का गुप चुप लेड्वा बांटते हैं, 
सो इस लेडूवाके लालच से विरादरोके लोग सुरदनोमे सैंकड़ों पुरुष 
नर व नारी एकट्ढा होते. हैं, याने मदं और भौरतें, बहुतसी घाट 
पर जातो हैं, यहां तक कि जिनके मुंच मे दांत नहीं है सो वचद मो 
भ्राठ महीने का बच्चा लेडुवा लेनेको जाता हैं, यने लेड़ू,े के 
लालच से अमीर और ग्रोब यह दोनों सुरदनो मे दकडा होते हैं, 
कौर जब कोई बुढ्ा या जवान सर्द या औरत ग्रोब का मरता 
है, तब लाश पड़ो २ गन्धाती भौर सड़तों है याने कोई लाश का 
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उछठानैवाला विरादरी मे, बिरादरो का मनुष्य दिलाई नहीं पड़ता 
है, सो हे भार्यो लब्ड, बांटनेवाले और लेनेवाले, यह दोनों को 
संसार में धिकार है। 





एक छोटा सा चुटकुला, चुटपुटे के साथ मे होशो की दिल्लगो 
बाजो क्या है ! एक फर्जी नाम की सुसम्मात गोविन्दो बौवौ मेहरी 
अटल कर चलतो है, और मटक चसक कर क्या कहतो है ? 
गिरी तो वह गिरौ, में ना गिरौ, थगर्चेः वह ना गिरतो, परमे 
गिरतो, तो गिरती, याने बिजुलो गिरो कुवे मे, में ना गिरो, फिर 
क्या कतो है? बढ़ो तो वच्ध बढ़ी, मे ना बढ़ो, भ्रगरचेः वह ना 
बढ़तो, पर में बढ़तो ती बढ़तो, याने नदो बढ़ो, स्व ना बढ़ी, फिर 
क्या कहती है ? मरो तो वह मरो, में ना सरो, अगर वह ना 
मरतो, तो में मरती पर मरती, याने नागिन मरो, वह मरो, में ना 
मरी, फिर क्या कहतो है? चढ़ी तो में चढ़ी, वह ना चदु, अगर 
वदना चढ़तो, तो में चढ़तो पर चढ़तो, थाने दरख त पर चढ़ गई, 
अगर वह ना चढ़तो, तो में अदालत में पकड़ जातो । 





मनेजर-भारतमित्र, मदाशय, कलकत्ता सम्पादकने ता ०१६-१.४ 
° के सप्ताहिक पत्र मेँ यद अपना विज्ञापन दिया है, सो क्या ? 
याने दो तोले क्रो़पत्र के लिये तौल मे होने से दास २०) भङ्कन 
तोस रुपया संसार मे प्रसिद्ध मुद्रित कराई का भोल रखा है, सो 
यह सोल महाशय हमारो राय मे बहुत कसती है, सौ हमारो राय 
में क्या बात आती है १ थाने ३०) अइषन तोस रुपयें पर एक सुत्र, 
और फिर इसके बाद एक बिन्दो, और विन्द के आगे एक भाल 
भलाता इश्ा बुंदा याने सिफरभो होना चाहिये, और १०) भदइन 
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सये तीस का इजार गुणा, तीस इजार रुपया दो तोले का . 
दाम रखना चाहिये, क्योंकि इसारे कौवों के उपदेश का एक र 
बचन का दास एक २ ल्त रुपया है, भौर बकुले भक्तों कौ कथा 
का दाम एक ९ वचन का मोल पचास इजार रुपया सब बकुले 
भतो से है, ष्योकि मारो सहादत यहो है, जो'कि बकुले भक्तों 
'के कटरे में वह चोल. बिकतो है, महाशय! जब आप अपने 
- क्रोट पच का दाम दी तोले का दाम यानै जब आप तोस इजार 
प्रया रखेंगे, तब हमारे कीवों और बकुले भक्तों, को कथा 
चा दांस भो संसार में विशेष. बढ़ेगा, वरना नहीं, इस लिये 
आपको अपने क्रोढ़पव को बहुत इज्जत करना चाहिये। 





सर लक पकने जनम लि | 
सीर इस पुस्तक का. फर्मा १.एछ से परयन्त ३२ एष्ठ स॒द्धित . 
पतर. बज रिये डांक दाला के त. मा, ६४6 कध ण फिक्षा1न | 
98807 ००९७ की सेवा में. बनुरियेः ( रजिट्ठी ^. 30. केद्वारा 
` से, ता० 24-12-8 ई को पो्टफिस, इबड़ा से रवाना किया था; 
ˆ सो (१२०, 168) का एकनालिजमेद ता०.27-12-8 ई० को पाया ।. - ` 





श्रेकाशि निवासी बलदेवप्रसाद मेहरोत अढ़ाई 
धरस्य बर्सण: महाधमाः उपदेश: क्तः । 
५ 5 शर1 , 
अयाशो अयाश जो करने को जाते हैं।. 
इंन्डिके बच्दें से बहुतेरे पान खाते हैं॥ - ` 
इिन्टू का नांस माव हैं, हिन्दू कलते हैं। 
बलदेय॑ प्रसाद्‌ मेदसो क्या तानं उड़ाते हैं ॥ 
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` आया है सो जायगा, राजारावफकौर। 
हितंबानी बलदेव कौ, म मानो यार इकोर # ` 
कांटे गाछ मे उगत है, वसदि गुलाबंधिं फल । 
उपदेशक बलदेव को, लखिये नोत न भूल ॥ 
- टेक। . = 
एक बात नई खू वाब को सवको .सुमाते ई). 
होटल में लोग चोरौ से खानेको जाते हैं ॥. , . 
इम सच्चा हाल खु. वाव विषय बनोगाते हैं। ,: 
वष्ट ख्‌ वाब चाहे गलत होय इस कड नाते है ॥ ` 
श्म ठोक ठोक्‌ सचा हाल मुंद पे लाते हैं.।.. . 
अधरमस विषय के हाल को कुछ कद सुनाते है ॥ 
एका बात नई खूषाव की सबको सुनाते हैं। 
'होटल में लोग चोरौ से खानेको जाते हैं॥ १॥ 


अन्तरा । । 

जात वरन बेद धौ कुल को सजा ह । ` 

होटल में खोल बोतल सु ह मे चुक्का लाते हैक: 

होटल को देख टोटल को सब भूल जाते हैं। 
' होटल में खानां खाने से भारास पाते हैं॥ 
एक बात नई खूब कौ सबको सुनाते हैं। 
होटल में लोग चोरो से खानेको जाते ई ॥ २॥ 

 अन्तरा। | 5 
सब भुष्ते आन धरम को दिल से गंवाते द ~ 
फिर घरमे भके बीबोसे लव को मिलाते डै॥ . 
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लाकर ब्रांडो वोबो को अपने पिलाते हैं। 

शेरते नहों खोदा को न कुछ खौफ खाते हैं ॥ 
एक बात नई ख्वाब को सबको सुनाते हैं। 
होटल में लोग चोरो से खाने को जाते है ॥ १ ॥ 


अन्तरा । 


छन के पास चाहो चुरुट पोने जाते है। 

मय पोके पाव रोटी भ्रौ बिस्कुट डा हैं ॥ 
होकर नशे मै द्यम फूल बोले जाते हैं। 
हिन्दु मुसलमान जो क़यन होजाते हैं ॥ 

एक बात नई ख वाब को सबको सुनाते हैं । 
होटल में लोग चोरौ से खानेको जाते हैं ॥ ४ ॥ 


अन्तरा । 


उन्हीं के साथ बेठ कर होटल में खाते हैं ! 

घझोटल में खाना खाके सभों से छिपाते हैं ॥ 

पद्ों के साथ हुक्के को पोते पोलाते हैं। 

गर शख स कोई पूछे तो परमाय जाते हैं ॥ 

एक बात नई ख़वाबकी सबको सुनाते हैं। 

छोटल में लोग चोरो से खानेको जाते हैं ॥ ५४ 
अन्तरा | 

सच यह दोनों कौम जो कथन ह्ोजाते हैं। 

तब जेडिलमेनी हाथ मिलाकर गिट पिटावे हैं ॥ 

करते हैं नाश धरम वड दोजूख में जाते हैं। 

आप तो डूबते हैं भोरोंकों छूवाते हैं ॥ 
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एक बात गई ख वाव को सबको सुनाते हैं। 

होटल में लोग चोरो से खानेको जाते हैं ॥ ६) 
अन्तरा | 

पोकर शराब खव मनं भो उड़ाते है। 

कलयुग के लोग धर्म नाश करते जाते हैं॥ 

रण कर शरमस को ताक पर जो चाहे खाते हैं। 

दुनियां में बच्चो लोग बड़ा लुत धाते हैं ॥ 

एक बात नई ख्‌ वाब को सबको स॒नाते हैं। 

औओोटल में रोग चोरो से खानेको जाते हैं॥ 9 ॥ 
न्तरा | 

गरोव बेगुनाहों को सभो सताते हैं 

सब खाता दौलतवासीं को छिपाते जाते हैं ॥ 

बलदेवप्रशाद काशो वासो कद सुनाते हैं। 

भेह्रोत् त्रौ वंश में इम ठाई कहाते हैं ॥ 

एक बात नई फुवाव को सबको सुनाते हैं। 

छोटल में लीग चोरो से खानेको जाते हैं ॥ ८ ॥ 


विदित होकि जो युरुपियन खान्दानो महाशय भले 
विलायतौ लन्डन निवासो हैं, सो वह लोग यह बात नहीं चाहते 
हैं, कि कोई नेटिव प्रादमो हमारे खाने पोने मे शरोक होकर 
तवाजा भर्थात्‌ जैवनार भानन्द टोफिन इत्यादिकों के समय मे 
शामिल हों, लेकिन खुशामदों नेटिब अड्गरेजोीदां लोग 
साहब लोगों के साथमे, खाना पोना अपनी बड़ी भारी इज्जत 
समते हैं, यदि कदाचित शिफारिश से हो भो जांय तो मानी 
नेष्टिलमं न उनके सव पुरदे पिद इत्यादिक लोग तर गये। 
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और इस होटलक विषय का दुसरा शैख मिल जेखनी से लिख करने अपने द ध से 
तार 4-7-3 ६० कौ हिन्दी हितवात्ता दाणि हैट (पण 1) कलकत्ता बन्दर के मनेजर माबू 
नभोकिभोर च््नौ के शसं दिया, भौर इस लेख कौ १ कापौ अपने इाय है लिख करके, 
मासिकं हिन्दी सम्पादकं पच, बाबू दूल्लीचन्द सैखसरिया, मनेजर, हिन्दूसित्र, साधबगञ्न, डाकघर 
सकरोगली, को ता० £-7 8 ६० को डांक के हार से भेजा, भौर चौथी इसको नकल अपने 
हाथसे लिख करके ङ्भ बंगाल आगरा खास आगराके खजांची इजुरत वरतमाम सम 
अल ई० में जो बंकवी कारपरदाज हैं, सो जब वह कलक तशरीफ सायै थ, तव मैने 
उनके हवाले किया था, और पांचवी इसकी नकल अपने हाथसे लिख करके और इस परकै 
जी (1९०, 18) की लेख उपदेश स॒ुद्वित है, सो शाटे इवारतके साथमें, वजुरियै डांक हाजा 
रकिशी शदह 1०. 48 पोटाफिस 'हबड़ाके दासे श्रीमद राजा साव बहादुर थ्रौकाशी नरेश 
कौ सेवा वाः19--9--8 ई० कौ रवाना किया था, सों न॑ 48 का एक नालिजमेमट पो्ट- 
फिसका ता० 25--6--8 ६० को पाया, भौर छटवों होटल भौर इस पुस्तकके २१ पट ( 7४० 
18) का लेख कौवोंके पर्देशके विषयका संप दरस पुस्तककी इवारत चन्द अपने हास लिख 
करके दल्रि टाक हाजा रजिए शदह पोष्यफिस जनरल 7० 0. 944 के हारासै, 4 7. 
एप र6 महंराजा साद्व महराजा अयोध्या श्रीनरेशकी सवाम रवाना किया था, सो भभौतक 
7९० 6. 94८ इकनाबिणमैंट पीष्टाफिसके दारेका रसीद नहीं छता हमा है, कौर सातवीं 
नवाक्ष कोटस खुवाव विषयकी मैंने अपने हाथसे लिख करके भौर किसौको एलावड इसके 
मृष्ट दिया है, है भाईयोी, यह तो इमारा मिष्या सप्ठ है, जिस महाशयको सच्चा खप्र तसदौक 
अर्थात्‌ सही करना शोय तो सा० 16 अगस्त सेन्‌ १९०९ ई० का सप्ताशिकि पत्र 
ओऔभारतमित कलकत्तेके समाचारकी फीटोकी देखिये, भौर उस तसबौर को जो कि उसमें ` 
सुद्रित है, सो उस सोभायमान बक्षिह्ारी चिच गिचतोंके हारों से देख करके मेरा सत्र” ज्ु,वाव 
को बरतमान फल सच्चा जानिये। 
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और मैंने इस कलिकाल समयमे महंराजा साद्व बष्ादुर महराज. जयपुर राजपूताना कौ 
प्रसा कई अख बारोंमें पाया, सो क्या ! कि आप ल्डनकी जानेके समय और शान समय, 
और वहां नाकरकभौर फिर भारतमें लोटती यावा समयमे अपने खास धमकी शरीठाकुरजौकी 
पूजा करते इषे जानम और खास खन्डनर्मे भवन भदौ भाँति रचा किया है, इस पिष 
आपको संखारमें बहुतसी प्रशंसा हो रही है, सो इस धमो गिषयमें शभ महंराजा साहब भीसान 
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सहीदयजीकी धक प्रदपर अनेकवार ध्यनाद देकर आपको बिशेष प्रशंधा धौ जिपयमें 
अस्तुति करवा हू, अतः श्रौमणि मुक्ठ महँराजा साहिब पस्नाक्षावोर्क पर्काका और जौभारतक 
सहंराजा धर्दरचक भूवा परठपकारी सुरेश सोभायमान ग्रौभारतकं नरेशकी संसारक चारों 
दिवे क्या खूब जयपुरक राजपुतानाकी जय जयकार शब्द धनी आनन्दके साथमे सोभायमानं 
हो रही है| 

ओड्बटेशर सप्ताहिक समाचार पत्र बस्बई शक्रवार ता० २४ माच खन्‌ १८९९ प्ै° का यद्ध ` 
उपर संसारमे प्रसिद्ध है । | 


[क लगे, मै. 
„०, 


अन्यच।. ` 


(१) लब्डनमें वासकर, पासकर, आवतद्टौ शहर सलौने मैन, मिस्टर कहागेंगे। बूट पतलून, भी 
कम्पाटर, टोपी डांट, जाकटकौ पाकटमे वाचलट कार्वेगे + नाविल पढ़ेंगे नये टेबिल बजाय 
पोट, वादन पियेंगे, मीट होटलमें खामेगे † फारसीकी छारसी उड़ा अ'गरेजी वाजु, हाय 
देवनागर को धूरिमें मिलावेंगे । ८ 

(१) सन्‌ १८९४ ० में, जम में नैनीतालम था, सो एक रोज, में एक दंचपर बेठा धा, और 
उस जगह पर कई यूरुपियन महाय सौ मौगूद थे, सो एक पहाड़ी पुरुप कोट प्रवलून और 
भगरेजौ टोपौ दौयै इवे, बे इतहाश एक घोषं को दौड़ाये हवे चलाजाता था, सो सब, 
यूरपियन महाशय यह कहने लगे, कि देखी तो सही, यद काले सुह का नेटिव बन्दर हमारी 
कापौ उत्तारता है, सोचे भाइयों जो खास बिलायती यूरपियन सहाशय शरीफ खानदानी हैं ४ 
सो वह लोग इन वातों से वहत चिढ़ते हैं, सो इस लिये अपनी पुरानी सर्यादा किसी .महाशय 
कोन व्यागना चाहिये, और न पना सनातन धद को छोड़ना चाहिये। 





दाद, 
'अगुडा | गुड । 
पृष्ठ दितीय दो पंत्ती की बाद । 
शुति गावती है विनय तुम्हारी-- श्रूति गावत है दिनय तुम्हारी । 
पृष्ठ ८ ( कण. 4) प॑कौ ३ की में 
ऋमवकुत्‌--+ वीस्तक्तू--कसवक़्त्‌ # 


© 


श्रद्धा) 
पशौ ६ कौ, हरोच्र ्रयांतु-- 
हारा में, किनसे, वमान, दगादाज, 
विश्वासधातिक, यानै अपने सतछणबी, 
क्षूवाचीरो' से-- 
ष्ठ १९ (०4) के प्रथम दोहे कौ 
पतौ मे, सूसनिर दई,--- 
पृष्ठ १७ अन्तरा २ के १+की पंक्ती मे, 
भौत समातन वो डुबाता है जुमाना-- 
पृष्ठ १९ अन्तरा ४ कौ पंक्ती मं, बलदेव 
प्रसाद मेहरोच भद़ाई घर मे प्रधाना-- 
पृष्ठ ९९ राग काफिया की २ पंज्नी मे, 
धरम कौ वानौ कौ"लेखनो क्या शक्ति 
कला है जाग-- 
पृष्ठ २६९ वौ शेर का ( 1० 24 ) -- 
पृष्ठ २७ विज्ञापन, कौ १ पंत्ी से, याट-- 
भृष्ठ श्ण के दोहा की (7४० 20 ) की 
,१ पतौ से, दशहिं नवम्बर जानिये, सकल 
विदित प्रचार-- 
पृष्ठ ३० बारद्वे नाम कौ पंकौ कं नौचे, 
पिरव नाम भ, सनौराम-~ 
पृष्ठ ११कौ भर गरेजौ चिह्न से पणर 
४18 
पृष्ठ ३४ आठ पशौ के बादर कौ पंतौर्स 
तडि आई, रप्जत सरंक्षारौ-- 
रमत, अथवा रव्जस अर्थात्‌ सोना, चांदौ, 
शी दर्भनों इन्हो मोहबत कौ क्या है ? 
यनि प्रभु बड़े ला साहब का कसम मे 
ओर प्रभु छोटे शष्ट. साइन षंमाव कौ 


आदर । 
मं रोष । 


सूस--मिरदई 1 
नीत सनातन यह वाता है जमाना । 


बलदेव प्रसाद सहरोचर 'भढ़ाईधर 
भ्रधाना। 


धरम की वानों लेखनी क्या शक्ति कला 
है जाग । 


लाटः। 


दष्ट मवभ्वर जानिये, सकलहि मिदितं 
प्रचार । 


सनेक्षीराम । 


भें०गाहण्रट्ठ प्र 


जब॒हि घाद इश्नत सरकारी । 
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अशुद | शव । 

धन्यवाद कौर चिश्चियां भौर प्रभु छीटे लाट 
साहिब इलाहाबाद राजधानि के भागर 
की ४ चिरिया हैं, सो इन सम चिहझ्ियी' 
का अभी तक भुज्ान नहों हा है, 
सो को! याने हसद भौर रशक व 
पश्चाताप जलन करनेवालो' कं. थाने 
श्रिये दारो' से निरुद् होकर मरे उप- 
कारम वित्त पड़ा है, भौर हन्दूस्थान मे 
ना इतफाकी क्यों फैली ? याने हसद भीर 
रशक कं बजह से,--- 

पृष्ट ४० चार नाम की निचे, हैडिंगर्स 





सर्च से-- ग 
पृष्ठ ४४गरी होटल के विषय का ( फण 
25 ) ~~ 

उपदेश । 


इस कलिकालमे प्रागराज कै, निवासी लोग अपने को बहुत * 
भम्मामा समभते चै, शोच का विषय यह है कि, दस. कलिकाल के 
प्रथम चरणने निज प्रचण्ड अबोधकी बांणों से सज्जनो को बची को 
पलट डाला है, ब्राह्मणों के यह धमी हैं, कि गोवों की रक्ता करना, 
और बिधवाषं के धर्म इत्यादिकोंकी रक्षा करना, भौर मंत्रादिक 
विदा इत्यादिकों को शिक्षा लेना, और देना, चाहिये, श्रौर चषतरियीं 
भर बेश्यों के यह धर्म हैं कि अपने मात्र पक्त इत्यादिको कौ 
रचा करना चाहचिये। खेदका कारण यह है कि एक दिन मुझ्त से 
आलहारास गोखामो उपदेशकने इलाहाबाद के गौशाला को 
शिकायत, किया, कि, यहां को गोशाला का कुछ ठोक प्रबन्ध 
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नहीं है, मैंने गोवों को रक्षा के प्रबन्धके बास्ते, मैंने गीशाला 
स्थापित, स्थान कौर गंज मे किया, सो इसका प्रबन्ध गड़बड़ो 
लोग गड बड़ रखते हैं, सो हे भादइयी गोखामोजो का इसमे कोई 
दोष नहीं पाया जाता है, क्योंकि आलइाराम गोखासो जोने 
केवल घर्मी मार्ग दरपा करके धर्म उपदेश किया है, सो उस 
उपदेश को ग्रहण करना ओर प्रवन्ध रखना ब्राह्मणों व अन्तियों 
ओर वैश्यो के धर्म हैं, अत,:--बोगोखामी छत्‌ भजन भो रक्षा 
उपदेश संजरों आल्डारमाजोकी, कौन प्रेसमे पन्डित खामो दयाल 
के प्रबन्ध से सुद्धित प्रथम बार यद पोधौ एक हजार, माह मई, 
सन्‌ १८९२ ६० मे हुई है, जिस्का मोल ) श्राना है, यह पुस्तक 
देखने के काङ्निल है, सुनते हैं, कि मुद्रा कुछ गौशाला के 
बाबत इकट्टा किया गया है, सो वह रुपया किसो लाला जो 
के द्वारा से. किसो बह मे जमा है, ओर उसका, व्याल दिनं 
बदिन बढ़ता जाता है, क्या खूब, एकदिन मै, जब कि 
प्रयागराज में था, तब में एकदिन, प्रथम जष्ट संबत १०५८ के 
“दिन मे अकसमात रमता हुआ, गीशाला को देखने के नेम से 
कीट गंज पहुचा, सो में वहां जाकर क्या देखता ह, कि ४ गौवें 
भूखो प्यासो सुख बांधे बिचर रहो हैं, सो है भाइयो, प्रयाग निवा 
सियो, सब ससन सहाशयों से में यह निवेदन करता हू, कि 
प्रयाग राजको गौशाला का प्रबन्ध कुछ ठोक तौर पर नहीं है, 
सो इसका प्रबन्ध ठोक तौर से रखना, धर्म का नैम सब हिन्दू मात 
बंशों का है, जिस्म गीते वेचारों भूखो प्यासो न भरें, और भेरा 
गो बिषयका उपदेश संसार में प्रसि है, सो उस धर्म उपदेशकों 
प्रसन्नता से खीक्षार करके धारण कोजिये, और प्रयाग भाय सब 
निवासियों से यह प्रार्थना है, कि. गौशाला का प्रबन्ध इसका बहुत 
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लीक तौर पर रखिये, और इस बारे मे यौोमान पण्डित मदम 
मोदन मालवीजी बालिरर हाई कोट इलाहाबाद को क्या करना 
चाहिये, याने श्ङ्गरर्दौ वकालतकौ बालिष्टौ धारण करके, कुछ 
सनातन धम्य की भी, वकालत धर्मासे करना चाद्िधे। 





कलकते की गौशाला पिजड़ापील का बन्दोवस्त सुनते हैं कि 
मारवाड़ी वैश्य इत्यादिकों के हारों से वत अच्छा इस समय के 
अनुसार प्रबन्ध है, में यहां पर दोबष से हूं, परन्तु अभीतक 
गौशाला देखनेका इत्फाक नहीं हुआ है, इसलिये यहां के गोशाले 
का हाल बेगर देखे भाले मालुम कोये इवे, कुछ नहीं लिख सक्ता 
ह" हां ! यतना मैजानता हूं, कि इन्तजाम गौणीति कलकते का 
बहुतअच्छा सुनाई पड़ता है। 





व्याद्यान। 


एक मनुष्यने सुभे यह सवाल किया, कि जब पुरुष का पुनर 
बिबाह होता है, तब फिर बाल विधवा का भी होनाचाहिये, तब 
बाद इस्के सेने यह उस पुरुषको उत्तर दिया कि, जब बाल बिधवा 
का, यानै पुनर विवाद हुआ, सो फिर सव दद्र बिधवोंका भौ पुनर 
बिबाइ होना चाहिये, याने जब बुद्ध विधवाका पुनेर बिबाह हुआ, 
तब बाद इसके माता पृत्र मे भो यह सम्बन्ध पुनर विबाह का होना 
चाहिये, याने-जब माता पुत्॒मे निबा हुआ, तब बाद इसके फिर 
पशु और मनुष्यमे क्या फरक रह गया, क्योंकि पूर्व जन्मके मंहाघोर 
पापस लड़को बाल विधवा होतो है, सो पूर्ब जन्मके अपराधों करा 
मोच इस जन्म मे, बाल विधवा कर्म्मानुसार होनेके बाद उपाय क्या 


[ ५४ 1] 


हे? याने वृत धन्यै इत्यादिकों से ओर सचिदानन्द परब्रह्म परमेश्वर 
मे, लौ लोन होकर केवल ध्यानरूपौ चरण पादुका मे, प्रेम भक्ति 
से साधन रखना चाहिये, यहो धमी कर्म सत्रोके पतिके मरने के - 
बाद उचित है, भौर छत के पकवान भोजन इत्यादिकों को त्याग 
करके, योडासा भोजन साधन करना चाहिये, देखिये हमार 
बिरादरो मे, अब तैकं यद रेवाज कायम है, कि जिस स्त्रौका पति 
मर जाता है, तब वष्ट विधवा बाद इसके एक साल लंघन करतो 
है, यामे केवल दिया बत्तो अथात्‌ चिराग जलने के बाद संक्षेप 
साधारण थोड़ा सा भोजन करके, अपनी बसर फरतो है, और जो 
विधवाये' दूध, मलाई नित खातो हैं, सो वह स्त्रो कुलतारन दोनो 
कुल में. धव्बा लुगासकतो हैं, हमारे बिरादरोके लोगोंने लंघन क्यों 
रखा ? इसो कारण से, जिस्मे विधवा स्त्रीका काया जले, भौर 
धर्म बचे, सोहे भाइयो यह भारत खण्ड तपो भूमि पुनोत स्थान 
है, हम इस बातको बहुत आशय मानते हैं, सो क्या ? यानै 
जी लोग विधवा का पुनर बिबाहइ करते हैं, फिर उस बाल 
“विधवा को कन्यादान देनेवाला कौन पुरुष ठच्दरता है? यानै 
'प्रथम जिसने कन्या दान देवर अपने जसाई का चरण पूजा, 
फिर उस कन्याका पिता अधिकारी नोतके प्नुसार अ्रप्रनो 
कंन्यापर अधिकार रखने वाला नहीं रहा, क्योंकि कन्यादान देनेसे 
वह कन्धा दूसरेको गोजभं हो गई,और न फ़िर उस स्त्रो विधवाको 
उसके ससुर जेठ देवर इत्यादिक अपने घर को स्ती बहुपोतोह 
को दूसरे पुरुषको मरने पर भो नहीं दे सक्तं हैं, सो है भाइयो जो 
लोग कि विधवा का पुनर बिबाइ करते हैं, सो वह लोग किस 
बिधो से करते हैं 


जकन न-9 टिकट कणी जन अी 
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भाई. लां, 

प्रमाण चमत्कार विन्तासणि, #मारा तुला शबग्र मे जन्म है, और शक्र धतुथै स्थाम ग है, 
सो ऋषौ सुनौ का माक यह प्रमाण के साथ मेरे वार्स है, कि श॒क्र चतुथ स्थानमें होने से वहा 
सुरुष सम पुरस अधिक भागनौय पुरुष होता है, भौर टूसरा प्रमाण भरवमान समयका यह 
&, कि शभाव भालौजाहा वाइसराय हिन्द बहादुर दाम इक॒वाल हू', कि भौर जनाब शफटिनेणट 
शबर्नर साहिय बहादुर बंगाल और सगूरगो व एमालौ भवध के भीर ,महराजा सद्धिष्‌ बहादुर 
श्वौकाथौ नरेश अथवा श्रौमइराजा साहिब बहादुर श्रीअयोध्यापरीणी कै श्रौनरेशने, म सष 
महोदय मान्यवरोंने, इस खाकसारको मान्य शन्नत करके संसार मे बुजुर्गों क्रता्थ किया है, 
सो सब महाशयों से मेरौ यह निवेदन है, कि सम अ्रा्टमय भीर चतियों, भौर बैश्य इत्यादिकों 
को यह बात उचित है, कि मेरे रपदेशों को ग्रडण करके गीरा सनसान करें, भौर इन सथं 
सहाशय, उत्तम कुल खानदान, शरौफ भशराफों को मरे कलमं वचनो पर खूभ भच्छी तरह से 
ध्यान देगा चाहिये, भौर भ्रज्ञानता भडार को कर्ण पर फेक करके, मेरे अमुशासन बचने कौ 
य्य करके इप्जत के साथ मे इमारौ भान्ना कौ अताअत यह करना पौष्ये, सो है भाईयों 
हमारा कपदेश भाप छ्षोगोंके धमो कौ रचा के वास्तं यह है, सो क्या? यानै बिधवा फन्ड 
कायम होना चाहिये, भोर वह रुपया हर जिले इजलाब गवनेमैद्‌ के खजानों गै जमा होना 
चाहिये, चोर ईस' पन्ड का प्रम मेरे तभलुक होना चाहिये) यदि कोई पुरुष यह मेरा 
अनुशासन उपदेश के हारा कदाचित कोई न खौकार करे, तो जिला हाकिम को यह 'भाहिये, 
सो क्या | याने उस पुरुष से बाल विधवा के पुनर विवाह का दस्तखुत कराया जावे, थाने 
शो मल॒ष्य विधवा फन्ड के चन्दा देने मे उजुर अथवा इनकार करके ना मनजूर करे ती खख 
बसे यह भगुशासन हसारी मानमा चाहिये। 
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(2२०, 26 ) ग़ज़ल । 
बतावी मे हरवानो सम दिमाकृत से करौगे क्या ? 
बहुत ईजा उठाया इम तकबुर से करौगे क्या ? 
कठिन तकलीफ को पाया धरम रक्षा के कारण म । 
भेरा कोई नष्टौ जगने मेरा खालौ भकेला दम्‌ ॥ 
हरबानौ अता होगौं था होगी या गष होगी । 
यही दस से भरोसा है मुलाकांतें न फिर छोगी ॥ 
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यह कू" नेकी सभों स॑ संग न कोई साथ देता है। 
फर्कुत सन याद करता है ग्रीभगवत नाम लैता है ॥ 
नही करिये बहाना अब कबूल होगें मैरी बातें । 

सदत सै भटकता ू' विचारों यह सबै जातें ॥ 

नहीं खाने को विधवों कं न कपडा पास है उनके | 
ग्रोवित को न होना चाहिये कलयुग का डण्ड उनकी ॥ 
भिक्षे मारत की हक्‌ चन्दा बेवों कौ याद गरौ मे ॥ 
खजानो मै जमा होबे हर एक जिले सरकारो मे । 
वदैव प्रसाद मेहरोत अढाई घरने क्या किया । 
मनकौ उमंग तरंग की भग मे विदित किया ॥ 





०, 27 शेर । 


व्याख्यान । 


यह सटी बाजी न खेली साहब सुनो यद भेरा कलाम प्यारो 1 
जो सत्य बादौ हैं खुलक अन्दर वह रहते अन्दर रजाकीे यारो १ 
पि 

शरोफ रईश किस्वो कहते हैं ? जो अपने इजत आवरूह के 
बारबर, गरोव इजतृदार शरोफ खन्दानो आदमो को इज्जत 
आवबरूह, योने अपने इजुत भ्रावरुदह के बराबर समभे, और 
इन्सानियत चेः मानो दारद १ याने इन्सान के माने क्या हे? 
चंकि, इन्सान तलफुज का दो टुकडा करने से, इस सफजका यह 
माने पदा होता है, इन--सान-- अधातु ` हैवान, नातिक, 
और नातिक के माने का है ? अक्ल-याने, आकिल अर्थात्‌ बूद्दी 
और मतनुण और पशु में क्या फरक है? मनुष्य मे ज्ञान अर्थातु 
बुद्दी प्रवेश होतो है, और याने पशुवोंकों नहों, स्रो आजकल 
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समय प्रतिकूल याने कमाना कलिकाल अर्थात सिथा वक तो बर 
खिलाफ से व बाजेर रईश सोग प्ज्ञानता और अच्षह्ार और 
द्ब्यकषे अजोरणके कारण से, इन्सानियत और अशराफियत जानते 
नहीं हैं, कि यह शय किस चिड़िया का नाम है, याने बभर 
रईशों को इन्सानियत जरा भोदु नहीं गई है, याने चम चुनो 
दीगर नेस्त, के क़ारण से, बाजुर लोग पशके' तुख्य हो रहे हैं, 
याने अपने खु.द ग्रज, मतलब के आगे दूसरेको ग्रज़ को नाचौ 
समभत हैं, भ्रगरचें: कोई शख स उनके खास मतलब के वास्त, 
उनकी फरसाबरदारों मे जावे, तो वह लोग सौधे मुष्ति बात 
करते हैं, वरना नहीं गु्ट्लगूद करते हैं। 





व 


(> 
( ०, 28 ) कितिः,-- 
` योँतो दुनियां मे पेड़ लाखों हैं दौलत वाले । 
उनका बन्दा हृ जो चन्दे ई मोदवत वाले ॥ 
एक छोटा सा किस्सा चुटकुले क साथमे निमक भिरत्रे से पड 
पड़ानेवाला झौर चरपटानेवाला इस समय कलिकालको क्या ड? 
याने किसो जुसाने से, एक श्रन्धा बाजार से बेहा हनन था, 
सो उस जुसाने मे एक बादशाह कौ सवारो निकलो, सो बादशाह 
मे, उस श्रन्धे सूरदासजो से, क्या दरियाफ्त फरमाया ? 
थाने भरी जवान से यद्ध कलमां इस्तिमाल किया, और यह 
स्रधुर शब्द उच्चारण करके क्या आप पूछते है? भ्रजो सूरदासजो 
साहिब श्राप्र.क्या बाजारसे वेट इषे करते हैं ? तब.बाद दरियाफ्त 
फरमसाने के, सरदासजो ने यद्ध उत्तर देकर जवाब दिया, कि यह 
ख़ाक सार बाज़,रसे, बेठा हुआ मखो मार रहाहै, फिर बाद इसके 
बजोर क्रो एक सवारे निकल्ो, तेव 'वजोरने यह्ट दश्यिफ्ल 
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फरमाया, कि अजी सूरदासजौ. आप बाजार भे बैठे इषे कधा कर 
रहे हैं? तब सूरदासजो ने, यद्ध जवाब दिया, कि यह खाकसार 
बैठा हुआ, बाज।र मे. खाक उड़ा रहा है, फिर बाद इसके 
एक ( सईश# ) कौ स्वारौ एक घोडः खचर के ऊपर 
निक, तव उस सईश ने श्रं खैंठ कर श्रेठासरने, यह सूरदास 
लोमे फठकार करके पूछा, सो क्या ? अरे सुरवा का करत बायरे, 
तब सूरदासजो ने, यह जवाब देकर, यह उत्तर दिया, सो क्या ? 
तोइरा केरे मालुम नाहीं होत बाय, अरे रोंवां बेठल बाटो हों, 
फिर बाद इसके कोई साहिब दरियाफत करने को निकले, कि 
दस बाज,र की सड़क के राह से, किसकोर२ सवारो निकलो थो, 
सो कोई बाजार मे नजर नीं आया, सिर्फ खार एक अन्धा 
बज,रमें वेठा हुआ देखलाई पड़ा, तब उस अन्धे से उसौ खु सने 
यह दरियाफत किया, कि रजौ सरदासओो, इस बाजार से 
किसको सवारी निकल कर गई है, फिर बाद इसके सूरदास 
लने यह जवाब देकर, यह उत्तर दिया, सो क्या १ याने. बाद- 
» शाह, वजर, भौर एक सईश, तब बाद इसके उप्त शख समे फिर 
यह पूछा, कि तूतो भन्धा है, तुझे क्यों कर मालुम हुआ, कि कौन 
बादशाह है? शोर कोन सईश है ? तब फिर बाद इसके सूरदास 
जीने यह उप्तर दिया, कि जब बादशाह की सवारो निकलो, तब 
बादशाहने मुभा यह दरयाफ़त्‌ फरमाया, कि अजो सरदासजो 
साहिब भाप बाज,रमे बेठे हुवे कधा कर रहे हैं, फिर बाद इसके 
जब वजीर को सवारी निकलो तब वजीरने मुभासे यद्ध फरमाया, 





बन 





(१) सईश शब्दका दो टुकड़े लफल्‌, शर्ट करने से यह अथं सु.खासा होता कै, स~ 
अयात साज, शय पर्वा खासी, भयवा घोड़े के साज का सामौ कौन ? याने संईथ। 
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कि श्रभ्ो सूरदासजौ आप बाज,र मे बैठे हुवे क्या कर रहे हैं, सो 
हे भाई |! मेने बादशाह भौर वजोरको इस वजह से पहिचाना कि 
बादशाहने सुझे साहिव का कलमा फरमाया, और वजौरने सुभ 
साहिब नहीं अपनी जूबान से इस्तमाल फरमाया, खालो, जो, 
कह कर रह गये, ओर सईश गवार को मेने इस वजह से पहि- 
खाना कि उसने से शखत्‌ कलमा कहा, धरः सुरया बेठल का 
करत बायरे, तब उस शख सने यह दरयाफत्‌ क्रिया, कि भघर्खे 
कण किस्म के होते हैं, फिरवादइसके यद जवाब दिया कि, 
यानै एक आंखका श्रन्धा भीर दुसरा हृदयका धन्धा, सो हे भाइयों 
ऋूदमे ज्ञान न होने से सो वह मनुष्य सूख अन्धे के तुख्य होता है, 
याने रुपया पास हुआ, भर इस्म पास हुआ, भौर स्याकृत न । + 4 
तो व्‌ शखूस बिलकुल हियका भन्धा कहा जायगा । 


~~ ७७०७१ कइनू--ननजण-77ैणाण5 








४८) सीजन कुल टोटल इस पुस्तकये चन्दे छपाई 
षष्ट ४० को । 
२) नरायनप्रसाद लेन स्यमलको कोठोके ( ९० 4 ) के मर्चे- 
शण्टोंसे पाया। 
१) खोमान्‌ बाबु चोखचन्द काल्रास जोसे पाया। 
ता० 18--1---4 ई० 
शौसान्‌ बाबू सरदारसल लं सराजजो ओशवालसे पाया, 
ता० 24---1--4 दे० 
२) कालोगोदाम अफोम का चौरस्ता (०15) को 
कोटो के भर्चेण्टों से पाया। 
१) खोमान्‌ बाबू बागमल बद्रोदास जोसे पाया, 
ता० 18--1--4 ई० 


१) 


३) 


€) 


भ) 


# 2, ०) 
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१) ओौमान्‌ बाबू योभाराम शिवदत्त रायणौ से पायाः 
ता० 20--1--4 ई° 
्ौमान्‌ बाबू छत्रु लालजौ जीहरो ठांकापष्टौ 
( 2२० 41) से पाया, त° 19--1--4 ई 
लगते सेठका कटरा ( ०47) के मर्चेण्टों से पाया । 
१) श्रौमौन्‌ बाबु इरोसिंड निहालचन्द सिंहो जौ से 
पाया, ता० 28---1--4 ई° 
१) समान्‌ बाबु जवाहिरमल प्रेससुखणो सरावगीसे पायो 
१) खोमान्‌ बाबू प्रतापमल चुनोलालजी ओशवाल 
डुगरसे पाया। 
सूथृस्रलवौ कोटौ बरतज्लाह्रीट, ( ० 71 ) के भर्चेण्टों 
से पाया । * । 4 
8) मान्‌ बाबू सैवाराम भोमराजजो सिकृतियाका जमा 
हु० योसान्‌ बाबू भोमराजजो साहिब धमनुासन 
के प्रेमी महाशयजोस पाया | ता° 31-1--4 ई० 
२) श्रीमान्‌ लच्छौराम इनुसानप्रसाद जोसे पाया। 
ता० 29---1--.4 ई” 
१) श्रीसान्‌ बाबू हरनन्दराय फूलचन्दजोसे पाया । 
१) सोमान्‌ बाबु नन्दराम हरदयालजो से पाया। 
१) ओरौमान्‌ बाबू मोहनलाल श्रोहारमल जीसे पाया । 
ता० 4---2--4 ई० 
खौ श्रफौमके चौरस्तेके पञ्चाईतियो पश्च मस्व 
महाशयो से पाया। ` 
नाम 21९6, ला" 10--2--४ ई? 
मोन कुल टोटल-- 
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वराक, 


अशुद्धा । 
पृष्ठ ३४ कौ पंज्ञी मे वदाई-- 


पृष्ठ ५२ कौ ८ पंतो से, भारहारमागौ-- ` 


यृष्ठ ५४ कौ ₹ पंज्ी मे, फरती है--- 

पृष्ठ ५४ वौ १३ प॑त्तौ मे, सोहे यह भारत 
भाईयों खण्ड तपौ मूमि-- 

पृष्ठ ४ कौ २१ पत्ती मे बह पोती दू-- 
पृष्ठ ५५ की ४ पतौ मे, इक॒वाल हू -- 
पृष्ठ ५५ को १५ प्तौ मे, $स-- 

पृष्ठ ५६ की शेर के नीचे वीप््ौ से 
आक्िल--- 


अ्रशुध | 
बृढठाई | 
शोभाकहारासज 1 
करती है । 
सो है भष्यौ यह भारत दण्ड तोपौभभि+ 
बहुपतों हू। 
इकबाल हू। 
गूस॒-- 


अ्रक्तित 


५७) ४. 
नम ---~~ = 
१०१ 


माई लाड, # 
( ० 29 ) 


कमप्ीमैस माथे धरी, पारस समसो (१)गांव + 
पारस लोहे को करे, संगहि कश्चन साथ * 

मैरे भले से जानिये, सबकी है छपकार # 
भारत मे गलदेव की, रहे नाम अआगार * 


भक 9 - 


निष भाव का कामं किया सममिति सेरौ गलैट भरे * 
धन्यवाद प्रभु लाट को भाई, असुग्रह जगे प्रगट भई * 


श 


01) भार्ष,--मांजिको । 





१५) ज्ञोड,--भालिक, खोदा, भर्थीतु औश्रीगॉथंजी । 
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नसर ; 
मिल भव सुभः जिन्दगौ कौ गसर * 
सुनो सेरौ यारो न रखिये कसर *ू 
जिगर से बिचारो हस दरदौ असर # 
जहां मे है रोशन हमारी कुदर + 
इनुयत मरहसत श्रता हो नजर > 
हो जिम मेणा बलदेव कौ गुजृर + 
---° *#*०~-- 

सुबारक बादो । 
खंशौ मे औनाथ को है सुवारक * 
मैरी खुश नसीबी को सौ है मुबारक # 
रहे माभ दुनिया मे रोशन सुवारकष # 
श्वादत रोदा कौ मद्र है मुबारक * 
अदल सै यह पैदा जहां मे मुबारक * 
खुशी भिलै हक खुशी कौ मुबारक ^ 
णो दुशमन मं रे उनको लिल्लत मुवारक * 
हो जि ख शो दिलको मर मुबारक * 
का ख.. छाई है जगमे सुवारक * 
यह शाही सुवारक यह शाही सुवारक * 
इस शा रहे माम होवें मुबारक * 
खोदा को इबादत से सविद सुशरक + 
गलदेव प्रसाद की क्या है सुबारक * 
मेहरोच गसेन को जग मे मुबारक + 


क्ष 
+^ 
---8 ५.२ © -~ 


एक छोटा सा किख्या, सझ्ञासुर रजपूृत इ।रेका 


दृष्टान्त क्या है ? . 


याने क्षिसौ जसानै में, कोई एक बरेठा, अर्थात्‌ धोब था, सोषस्क पास एक गदहा प्राने 
कारू नदन खुच्तर था, सो वह काम क्या करता था, याने कडड़, पत्थर अथवा सशैका रोड़ा 
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शादा करता था, सो यह बरेठा. इस्तो अपने पुतके समान मं इनौ जन्तु जानता था, भर बड 
ग्यारके साथ शो सहासुर रजपूत पुकारता था, सो यह जब सह्लासुर रजपूत याने मौत पाकर 
अपनी कजा से जब मर गया, तब बाद भग चू कि इस जानवर का मालिक एक बहुत गम 
जाक होकर एक हृज्ञामके पास गया, भौर उस इच्नास से कहा कि, तू मे रो इजामत बना, 
तथ बाद इस्क उस हज्जामने उस बरेठे सै, यद्र बात दरियाफत्‌ किया, सो क्या ? याने यह 
भात भाज गई क्यों ? तब माद शतं उख बरेठेने यद उत्तर दिया कि क्या सुसने यह बात सुना 
मदी १ याने सद्ासुर मर गया, तब याद इसकी उस हज्जासने यह उत्तर दिया कि प्रधम में 
अपनी हजालत गनवाऊ'गा, फिर बाद शरक में, तुम्हारी गनाऊ गा, क्यों कि सहासुर का प्रथम 
शोक मैं मनाउ'गा, खर गाद दस्त वह ष्लामने क्या किया, याने अपनी भौर उसकी इणामत्‌ 
बनाकर जम फारिगू हुआ, तब बाद इव बह 'इच्जास अपनी सो मुड़ाये इये, एक बनिये बवाक 
कौ दूकान पर सौदा शैनेको गया, तब बाद इलं, उस बवाल ,उस इच्जामसी पृष्ा कि ठुमने 
मोद क्यो" सुराया १ तब बाद इस्क उस हज्जामर्न यह उत्तर दिया, सो ष्या? याने तमने 
यह बात किसी शख. ससे सुना नहों, तभ उस मनुष्य बनियेन न यह उलन देकर जबाब दिया 
कि, मेंग कुछ नही सुना, तब माद श्रं बह इब्णाम शोकातुर होकर एक व गूमगीन 
के साथ मे यह बात धीरे से भाष भरी उच्चारण किया, सो क्या ? यान सद्कासुर भर 
गया, सब उस बकालने उस हज्जाम से कहा कि तू भी मेरी सो मूड़ दे, फिर गाद श्छ 
यह गकाल अपनी खास इजामत गनवाकर भपनौ दूकान पर बैठा, फिर बाद ग्रस एक कानि. 
सिविल पुलिस का भादमी, खस जनिय के टूकान पर सौदा सैनं को गया, तब याद श्रो उस 
पुलिस के आदसौन खस बक्‌'लसे यह मात द्रियाफ्त किया, सो क्या १ यानै तुम मोष क्यों 
शष्टाया १ तम्‌ बाद इक्क उस बनियेन यह उत्तर दिया, या तुमने यह सुना नहीं १ याने 
खक्षासुर भर गया, तब उस पलिस के भदमौनं कहां कि में भी अपनी भोक सुड़ा रष 
फ़िर बाद शके बह चपरासी पुलिसका अपनी मो मुड़ाकर कोतवाली म गया फिर बाद पणां 
श्र, कोतवाल साहिवरन उस कानिस्टिविल से पूछा कि तुमर्न मो क्यो' मुड़ाया है, तव बाद 
श्छ उस मातहत चपरासौनं रपौर्ट देकर यह जवाब दिया कि इजूर सष्ठासुर सर गया, तष 
बाद शक्तः कोतवाल साहिबर्न' कहा कि मभौ अपनी डादौ सोद सङा डाल, फिर बाद द, 
कौववाल साहिब अपनी डादौ भोछ सा कर भवौर आजम दरबार मं हाजिर हथे, तय बाद 
इस्तों बजौर भाजम॑ंग कोतवाल साहिब को देख कर यह जवाब तल किया, कि तुम मो 
शटी क्यो पाया है! तब बाद श्तं कोतवाल साहिब यह उतर दियाकि इजू,र स्यूर्‌ सर 
मए फिर बाद शे वजौर भाजम् एक एव्याम को बुलाकर अपनी शाद मोक सब पाकर 
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जादशाह सलामत के दरवार मे भपनी तथरौप कैग, पिर गाद इसके वजौर भाज,म से, 
यह नवाब तल फरमाया, सो क्या ? यानं तुमने डाढ़ी मोक क्वी' मुड़ाया, फिर बाद शक्र 
बजौर भाज, मनं यह ज॑वाज़ दिया कि हज र सद्डासुर रईश आज,म मर गया, फिर बाद इसके 
बादशाह भी गम से भरे हुवे डाढठी भोकू भुड़ा कर अपने खास महल शरोफ़मे गये, फिर 
आद्‌ इस बेगमसाहिवाहरन, यह दरियाफत परमाय, कि आपने डादौ सो मुड़ाकर इस्कदर 
गूसगाक को कर हवे है? तय बाद इस बादशाहन गूम कौ भरी हुई भाट खींचकर यह 
शषाष दिया, सो का १ “याने सद्धासुर्‌ रईश आज,म मर गया, फिर बाद शस्व । गौमी वेनन्‌ 
साहिबह अकिलगन्दर्न मादशाह सजामतसे यद दरियाफ्त फरमाया, सो का ? याने सशासूर 
रकण भाजूम कीन था ? 


तब बाद इसके बादशाइने यद उत्तर दिया कि सुभे साशुम 
नहीं कि वच्ध कौन था, फिर बाद इसके बादशाइने वज्ञीर भाज,म्र 
से दरियाफ़्कूफरमाया, तब वजर ्राज.मने यह जवोव दिया कि 
ऋज र सुखे भी सुतलक मालुम नहीं, कि सङ्कार कौन य, फिर 
बाद इरस्क वज.र श्राज.मने दरजे बदरजे से सभों से तहकोकात 
करके दरियाफ्त फरसाया, याने फिर बाद दसकं अलकिस्सा यह 
साबित हुआ कि सङ्ासुर रईश आज,स महीं था, बस्की एक धोमी 
का लदुवा गदहा था, फ़िर बाद इसके वजर भ्राज.मने यह बाद- 
शाह सलामत से रप्रोटं किया, सो क्छ? गाने खता माम्‌ 
परारमाष्ये, सहासुर रईश श्राजम नहीं था, तब बाद-इसके बाद- 
शाहने पूछा कि वह कौन था? तब वजरने जवाब फरमाया, 
कि इज र एक धोबोका लदुवा ख,चर प्रश सङ्कार था, तब बाद 
इसके बादशाहने उस घोबों बरेठे को तलब फरमाया, फिर बाद 
शसक जब वह बरेठा हाजिर हुआ, तब बह प्रोवो हज इ के साम्हनै 
बहुत रोया, कि इज,र सह्ासुर भोग सरगल, तत्र बाद इसके 
वादशाद सलाम्रतने रम खाकर पूछा, सो क्या! थाने तुमने 
दान उसका क्या कुछ नहों किया १ तब उस बंरेठेने जवाब दिया 
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कि हज र मेने ओकर इलाज दवा बहुत वसी, तब बादशाइने 
कहा कि तुमने किस का इलाज किया, जो बह सर गया, तब 
फिर बाद इसके उस बरठेने यद उत्तर दिया कि इज र एक बड़े 
नामी ग्रामो इक्कोस का इलाज कलो, तब बाद इसके बादशाह ने 
यह जवाब दिया कि वह हकीस साहिब का नाम क्या था, फिर 
बाद इसके उस बरठेने यद उत्तर दिया कि हीज र हकौस साहिब 
का नाम यह रहल, याने हम चुंनो दोगरनेस्त साहिब, फिर 
बाद इसके हम चुनो दोगरनेस्त साहिब को बादशाह सल्लासत ने 
तलब फरमाया, और यह बाद इसके जवाब तलब किया, सौ 
क्यू? याने तुम किस मज़ को दवा हो ? और तुमने कसा इलाज 
किया कि, सहासुर रजपूत ख़चर लड़ इस बरठे का मर गया, 
फिर बाद इसकी हम चंनो दीगरनेणस्सने यह जवाब दिया, कि सेने 
उसको बहुत अच्छा परचा पलाज का दिया था, सगर अफसोस 
है, कि इस नेकेवकत ने अपने खचर का इलाज किया नहों, फिर 
बाद इसके हकोम साहिब से उसके इलाज का परचा तृलब क्रक 
वजर आज,म की यह हुकुम दिया कि यदह पारचा इलाज का 
मेरे रूह बर्ह पढ़ो, फिर बाद इसके वद्ध पर्चा इलाज का 
बादशाह की सुनाया गया, सो क्या? यान छस पारचा में यह 
सिसरा लिखा हुवा था--. 
पुरा चीर प्रमा | 
ससर 

सुलेठी सुनका वखतमौ लसोरे । 

मिला करके सिसरीम सब थोर्ड थीड़े ॥ 

पियो जोश देकरके यद्र सुबह शाम । 

कह! को थो खांसी कहां का जोक ॥ 
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फिर वाद इसके बादशाइने कौम साहिब से जवाब तलव 
किया, कि क्या उसको खांसी व जोकास था, तब हकीम साहिबने 
जवाब दिया कि हां इज र, उसको चकिलके अजोरणसे रोग खांसो 
व ज़ोकाम पैदा हुआ था, तब बादशाह ने उस बरेठे से जवाब 
तलब किया कि तुमने इस परचे के बंसोजिब इलाज किया या 
नहीं किया? फिर चाद इसके उस बरेठेने यद्ध उत्तर दिया कि 
हजा,र इस दवाके पारचेसे हमार रजपूत सह्डसुर मरगैल, फिर 
बाद इसके वादशाद खफा होकर यह कहा कि अच्छा हुआ कि वच्छ 
बरचोद मर गया, चुप रहो खामोश रहो, हम सुकृहमा दायर 
करके इसका फैसला करेंगे, फिर बाद इसके बादशाह सलामत ने, 
इस चनो दौगरनेस्त हवम साहिब पर पांच हजार ठण्ठनातो हुई 
गिन्नियाँ नकंदें जुरबाना किया, फिर बाद इसके इकोस साहिब 
ने उजर पेश किया, मगर बादशाह ने उजुरदारी खारोज कर 
दिया। तब बाद इसके कौम साहिबने पांच हजार रुपया 
दाखिल सरकार से करके यह्ठ नोटिस संसार में दिया, सो क्या ? 
याने, खोदा किस को क्या न दे १ याने हां मे हां मिलाने वालेको 


सुन्सणी का भाज,र,-- 
8, 209 अ ^ 


शीकाशि निवासो, बलदेवप्रसाद, मेहरोच्र अढ़ाई 
चरस्य, ब्मणः श्री श्रोनाथ जीकों विनय 
ध्यान क्ृतः। 


मासिक नायापत्न प्रयाग राजके ता० १ अक,बर सन १८.९१ ई० 
को यह्ष लेख झुद्धित हो चुका है, सो सब भहाशरयोंकोी पुनि धुनर्वार 
यह लेख संसार मे प्रसिद् करता इ, देखलाने को प्रमा के साथ | 








1२० 80) 
खरौ सांवलिया महं सावला सुकुन्दलाल है# 
चुर वाले बाल सुम्दर बकी लाल है# 
शोश सुकुट&मोर मोहन तिलक भाल है 
कानन कुण्डल शोभित सणि ह्ोरा लाल है* 
गले में विराजमान अनसोल माल हे* 
हाथ में वंशौ को लिये नन्दलाल है 
नाचत मावत आवत नित नई चाल है 
पीताम्बर को कछनो काष्टे कृष्ण बाल है# 
रसोली बांकी चितवन मोहित कमाल है* 
चरण कमल को भांको तो ख वे जमालहै* 
घन घोर घटा अड्नः को नौलस मिसाल है* 
भक्तों की दान देता है भक्तो विशाल है# 
छरवता कृष्ण जो के चरण में खयाल है 
बलदेव काशी बासो दरश से निद्धाल है# 
खल परिचय उपदेश । 
दोहा । 

- दँत्यन मन्तो जानिये, खल कुशोल परमान | 

खाद बलदेव सुशोल्तता, धरम सूल को खान ॥ 
प्रथभडिं ओगणशेश मना | खल समाज की कथा सुनाक्त ॥ 
अधम खलनको लान न होई । खलकुल को प्रनोति हठ सो ॥ ' 
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खल समाज का अधरम खेला | रण्छोबाजी का नित मेला ॥ 
खल देखहिं काह कौ बिपतो | हिय कठोर से होवहिं कुमतो ॥ 
खल सभ्रू के जितने भ्वाता। असुर समान होत सब बाता ॥ 
खत के वचन कुठार समाना। सुख से बोल भयङ्कर नाना ॥ 
खल समाज को यह प्रभुताई |अपने सारय करहिं मिताई॥ 
होदि महाजन धनहि चोराप | थे नहिं जानहिं पीर पराई॥ 
सुह पाथ खल जण बोराई। पर उपकार होइ नदिं राई ॥ 
लिखत लेखनोी थकित बिचारो । खल नहि होते पर उपकारौ ॥ 
ब॒ध्चि भ्रष्ट सब खल जन करो । सत्य वानि सुनु सज्जन मेरो ॥ 
जितने हाकिस सब संसारा) विनय करत हों बारमस्वारा॥ 
जितने राजा हैं गुणवारे। करों प्रणम अनेक प्रकारे॥ 
मैं स्माचित्तद यद जग माही । मिट दोष गुण होय अबाहीं ॥ 
दीहा। है 

मैं चाहत सब को भलो, अनहित चाह न होम । 

शुभविन्तक बलटेवको, # बुरा न चेतहि कोय ॥ 

निजं साता के चरण सो, जो नर भक्ति अपार । 

शिन वानो बलदेवको, सोहे मित्र हमार ॥ 

कलियुग सें लखिये मदा, अज्ञानिन को. खानि। 

भारत छितु बलटेवको, जानन सकल जहांन ॥ 

शभयिम्तक बलदेव यह, बरन कुल सर नाम। 

बिखनाथ काशी पुरी, ज भसे है धाम ॥ 

भेहइरोच कुछ बिद्धित है, सेवत प्राग निवात्त | 

शति बंश बलदेव यह, अज्ञ अढ़ाई खास ॥ 


» से किसौका दिलसे बुरा नहीं चाहता र) पिर इलाहाबाद शरीर कलने की खती 








'सापतिने दभारी दकं इज्जत प्री भिना? 
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महाशयो ! 

और अब यह सुनते हैं कि, इस छिन्दृस्थान का पुनौत मादौ पटु फल सब जगह जा 
बजा हर एक टापुवो के स्थानों से सौदागत के दारी मै पहुंच गया है, सो का ? याने वहां 
यह पाल नहीं पैदा होवा था, सो नहत अच्छा हवा कि यहां का प्रसाद वादौ फूट फ 
हर एक टापुवौमै जा पहुंचा है, और जा बजा फैल गया है, सो अब ख,स कर लीग 
हिनदूख्यान के फूट गादौ फल को याने पह'च जाने से, बख,बौ खाद और लजुत के साथमे 
खा रहे हैं, वाह! वाह |! वाह!!! क्या लज्ञतदार हमारे तस हिन्टूस्थान का बादी 
फूट फलकी तारीफ चारों तरफ से वजुरिये बिलायती टेली य्राफिको'के दारं से सुनाई 


रसा है। 
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इस पुस्तक कै १४ पृष्ठ मे जो गौक्षे विषय मै हमारा व्याष्डयान इवा है, सौ जिन मष्टाशयो' 
की इस विषय मे, बख,वी निर्णय करना होय, ( सो यह दो । पुस्तकें, ) सुरादाबाद के छापे 
खाने से, यामे इम्द्रमणि खगे निवासी जीके गिष्य पण्डित श्रीमान्‌ "गगरा जोक दारासे 
मगलेवे-- 

प्रथम पु्तक-मौहन्मद्‌ सर जीवन चरिव। दाम ॥ 

हितीय पुस्तक--इन्द्रबज नुमा याने कू. रान शरीफ । दाम २॥% 


~ 





1.६४. 
भगदा श 
पृष्ठ ५७ के १० पत्ती की बाद ( पण 28 ) 
कौ किते पेकतीमै, यों ती द्नियां मे य तो द्ियांमें पड़े लाखों हैं दौलतवारी 


पेड लाखों हैं दीलतवाशी, 
ए प्र८ के चर्द के नीचे भीजान के दी 


पंक्तीर्क नौचे, 
श्रीमान्‌ बाबू सरदारमल जैसराजजो अश्‌ १, औसान्‌ बाबू सरदारमल जैसराजओौ 
बाल से पाया, ओशवाल से पाया, 





न्सौ यह दोनो पुखकें देखने के काबिल हैं। 


अगुद्ा शध 
पृष्ठ ५८ कौ चन्द्‌ वी मीजान कौ ३ पक्रौ 
में कानीगोदाम भफीम का चौरस्ता काली गोदाम अफीस का चीरा 
( ४० 19 ) (1४० 19 ) 
पृष्ठ ६३ की १४।१५ पंक्नोमें, गुमगीन के के गसगीनक , 
और पक्ती र८ में साहिबवे, साहियने, 





> 

सा० २० फरवरौ सन्‌ १९०४ ६० की, भारतमिच् ने अपने एक क्ोड़पत्र मे, शमीरामायण 
वुलसोक्षत कौ एक चित उस समय का याने जिस समय मे, औ काम भशन्ड जीने, मर्ष, 
शरीर कौवों, और वकुलो इत्यादिको कौ सम्बाद सुमाया था, सी उस समय का एक फीटी 
संसार में, मुद्रित करके अपने सप्ताहिक पत्रकं दारों से यह प्रसिद्ध प्रमाण दिखलाया 
है, सो क्या ? याने आपरक॑ बारौकौ कलाका तातूपर्या यह है, कि किसी समय मे काग 
भशस्ड जीने सब पक्षियों को उपदेश की दारो सै सम्बाद किया था, सो इस कलिकाल मे, 
मे नदे क्सद शेरत २। घरमे याने बकुलं शरीर कौवों को इस गरतमान समय मे यह 
उपदेश किया है, सो क्या ? याने ताक्‌ घिनाधिनृता,--« 


ष 
~^ 2.0 4८ 





श्रीर यह सुनते है कि जिन जिन यैष्यव के कटरे में, जलतरोंई$ फलिष्टार की बास 

५ किंती है, सी वह लोग अपनी यह सफाई देखलाते हैं, सो क्या ? याने वह आमदमी 

वरति करदी जाती हैं, सीं यह मात बहुत ठीक है, यानं इस आमदनी कौ अपर मतलग 

मे, किसी कार्यकी बस्तं स्वीकार तो किया, यान एक छोटा सा दृष्टान्त यह संसार में 

विदित है, सो क्या? याने गुड खाय भीर गुलगुल का परहेज करें, चैःख.व यह कहां 

लिखा इभा, यान सुक्तत का पेस दान पुण्य भधवा खं रात किया जाता है, मकि पाषण 
की भामदनि यो कमब के दारासे हीना चाहिये | 


"--------- दम्‌ नय~ ० ~क 


ओऔर मेने इस अधसासुर कलयुग का इस संसार में सुं काला 
और बतोसों दांत खट्टा वार दिया, और याने जबान को निगोड़े 
को चटपटो कड़ वई के साथ मे , पटपटानवाली कर दिया, सो 


[ 9१ | 


किस तरकीब से ? यानै मिरचा सन्तोष रूपी कव वाखा करके, 
ओर अन्याई रूपी अमलो को चटनो को खटाई के दारो से याने 
यह किया, और मैने दस कलिकाल कमवकत्‌ सियावक्‌ तै भ्रफ- 
लाकं गरदिश के जमाने का, अपने सवुर का इलाज इसजिम्दाने 
बसरो सामानोमें महवसका बख वो इस कलकते में किया,-- 


"५-17 ए' 








चूंकि कृवल इसके कायस्य लोभ शराब पोते थे, सो इलाहाबाद 
के बाज बाज कायस्थ लागोंने इसको खराब समभ करके बिलकुल 
तक कर दिया है, सो अब बाज बाज सतौ अमोर लोग सौकिया 
कायस्थ लोगों के मेल जोल के वजद से, जो यद्र कीम कभो सवाब 
अधवा प्र में सो कभी शराव नहीं पीतो थो, सो इस कौमक 
बाज बाज लोग कंस व न,कत खलासा पोने लगे हैं, क्योंकि 
डरतो किसो का इस कौमके लोगों को रहा नहीं है, इस सबब 
से अब लोग मन मानी घरजानो बात करने लगे हैं, इस बात को 
मेने अपने आंखों से खठ देखा, भौर कानों से इलाहाबाद में खास 
करके सुना है, याने भायं वायं साय वकते हुये पाया है, मैं जामता 
ह कि इस बात को बचुतेरे प्रयाग निवासो लोग खुलासा जानते 
हैं, इसारो अनुशासन यह है, सो क्या? याने हमारो बिरादरो 
ने शराब का पोना बिलकुल ना जायज है, यानं जो शख स शराब 
पोता होवे, सो वह पुरुष बिरादरो से खारिज किया जावें,-- 

वाजह होकि इमारा भो कायस्थ लोगों का भौर मुसलमानों 
लोगों का बहुत दिन सक साथ सुंलाजभी पैशों में रहा है, एक 
छोटा सा प्रमाण पुराचोण किसो जमाने का दोहा यह ह, सो 
क्या १ याने-- | 





[| ॐ२ |] 


दोहा । 


जो रहोस उत्तम ग्रक्कत, क्या वार सके कुस । 
स्तिया गिर विष ब्याप नहों, लपटे रहत भुजः ॥ 
में केवल यौ शिवजो को वृषौ याने भङ्ग कभी कभी दोस्तों के 
वजह से बाज, वकत इतफाक्‌ पड़ जाने से पी लेता ह', वरना 
इमेशा मासूलो नशा नरी 


नभ छन्न 


एक छोटासा दृष्टान्त कहानी के हारीते व्याख्यान क्या है १ 

याने किसी समय मे सैने एक कहानी किसी की जवानौ सुनाथा सो का? यामे 
जब गरीभारतेशररीजी खगै वासिनीजी मिरत लोक में थीं, तव किसी समय में लन्डम टापू के 
सॉगल- कप: खाये को निकल गई', सो महराणीजीने का देखा”? यानं एक लकड़ीहारा सिर 
पर बोस रखे हुवे दूरदराज्‌ से चला आता था, फिर बाद इस्त वह अपना बोभ लकड़ी का 
सिर पर से उतार करकं सरसा राथा, सो ग्रीदयालनौजीन उस लकड़िहारेकी तरफ क्षपा 
कटाले से देखा, और उससे कहा कि तू श्रपर्न लकड़ी का बोक्त तू मैरी गाड़ी पर रख दे, 
सो यौ भारतेबरीजीर्न, उस लकड़िद्ारे का बोक अपर्न गाड़ी पर रखा लिया, और उस 
वचार गृरौब को गाड़ी पर बैठा लिया, यानं जब वह लकड़िहारे का कोपड़ी की निकट 
आगया, तब श्रीभारतेबरीजी्न, उस लकड़िहारे का बोक उसके भोपडौ क करौब छतरवा 
दिया, भौर खौ भारतेश्ररौनीनं उस लकड़िहारे क उपर दथा करकं उसके गूरोबो को टूर 
कर दिया, सी है भाईयो मैंने, बनारस--ईलाइ्ाबाद---कानपुर--इत्यादिक शहरी' में क्या 
देखा! जहां किसी रईशर्न, भिन्युसुपुलूटी का ओहदा भ्रनरेरौ मजेई टी का पाया, सो वाजर 
लोगो' की चैर जूमौन पर सीधे नहीं पड़ते हैं, श्रीर मनमानी घर जानी क्या करते हैं, यान 
अवध ग्रीगो को सताया करते हैं, और अक्यर मेंनी पुलिस कं श्रोहदेदारो' की जो लोग 
कि. हिन्दस्थानी शरीफ खान्दानी हैं, सो वह लोग श्रश्राफियत से रहते हैं, वरना जो लीग कि 
सफ नहीं हैं, सो वह लोग बहत अफलातूनी कं साथ मै, दन्द मचाते हैं, फ़िर बाद म्न 
भरक्सर कई इजूलाथ में कख रेखा, वानं जिस पुलिस क आदमी अन्येर मचाया, फिर उसका 
मतौजा कय! इभा ? यानं बलन्द सितार सं मध्यम वितारा हो जाता डै, सो है भाईये इसे 
इृष्टाल क हारा षं भग तातप्॑ यह है, कि जो लोग शररोफ़ खान्दानौ हैं, सो वटं लोग 
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अपनी अशराफियत कौ कभी नहीं छोड़ते हैं, यान एम मंसार में दो प्रकत के प्रसषपेटा हैं, 
थाने एक उत्तम सुर प्रक्रत और दूसरे असुर नकिष्ट प्रहत के होते हैं, याने जी श्र धमासा 
पुरुष होते हैं, सो जो मगुष्य दरिया में डूबता है, सो उसी प्राणं को बचा लैते हैं, भर दुष्ट 
जीप पुरुष कौन हैं ? यार्ग जो दरियाह में न छूबता होय, सो उस पुरुष की जबरन दुष्टता 
के कारण से पकड धयाड़, भकड़ करके उ.नो देते हैं, क्यों कि उनके चित की यहीौ प्रतिज्ञा 
है, जैसे कि एक छोटा मा दृष्टान्त यह है, कि जब मेरे नाना याने, लाला सदासुख टन्डन २॥ 
घर जी खग निवासी जव इस भिरतलीफ मे थे, तब मैंने उनकी जूवानी यह बात सुना था, 
सो क्या ? यानं कोई खबी इलाहावाद में (४. 1०४8.) थे, सो वह शुरू अङ्ग्रेजी अमजदारी 
गदर के जमाने मे, कसूर धा विला कृसर से पकड़ गये, सो मरकारने उमकौ बागी 
समभ करके याने फांसी का हुकुम दिया था, बाद इख दारागंज इलाहाबाद के रईण 
आजम धर्मात्मा वाग्‌ पौरुसलजौ साहिब के वानु राघारमनजी साहिवर्न यानं उनको फोसीस 
बचाया था, सो यह जस अब तक बाज २ लोग यदि जी प्राने आदमी होंगे, सो 
में यह आशा करता हू, कि वह लोग बखूबी जानते होंगे, सो है भार में मे 
हजार मे दो चार निकलैंगे, वरना बाकी इस स'सार से एसे पर उपकारौ घर्मात्मा लोग उड़ 
गये, सो है भाईयो | एक रईश वह थे, जो जिन्होंने (0४1. 10888.) के प्राण की रा किया था, 
अब एक रईश वह लोग बैशव हैं, जो कि गौ विधाय अनाथ लावारिशान के धर्म भौर प्राणके 
रच के हैतु का, यानं निज मैरे उपदेशों का निरादर करके मैरे श्रात्माकी सताया, भीर बाद 
इस्क हमारी हदक ञ्जत किया, जिन बैशव लीगोंने मेरे निज क्रत मात्र पक्ष उपदेश का 
अपमान करके, मैरा निरादरे किया, सो वह लोग वैणव नहीं हैं, वतकि वद लोग रूपये मे 
मिष्या पाखण्ड स'सार में सबको देखलानेवाले हैं, यानं में भौ एक धम श्री थी १०८ बेदीओी 
सहरायी शरीकाशौजौक श्रीगोपाल लालजीके मन्दिंरवे शिक्ष विधवाका एकलीता पुत्र थाने निजं 
भाताका चरण सेवक दू, सी इलाहाबाद श्रीर कलकत्तेकी खती सभापतिने, यान उसकी चरण 
कौ सेवा में, मेरा विघ्रक्यो डाला! सो में यानं दो वरससै निज भाताकी सेवा से महरुस 
हू, मेरे पिता की दो शादी हुई थी, वानं परौली शादी लाला लालबिहारी लालजी पक्षे ४ 
घर सत्रा एकाउर्ड न पिन्सिन यापतह. इलाहाबाद बड़के सगे बहिन्दीई लाला सीतलप्रमाद 
टन्डनं २॥ घर खगै निषासौ थे, सो इनको समौ बहिन मैरी प्रथम माता थीं, सो इनके भी एय 
एकलौता पुत्र था, सो यह मेरे खगीनिवासी भाईके लड़केवाले बौकाशीजीम रहते हैं, सो मेरे 


भतिजे का नाम चि० स प्रसाद है, सी वह बनारस के बद आफ नु्गाल मे काग करता है, 
सुना है कि उस्कं एक पुव पैदा हआ है, सी उश्रर उसको चीरंजौव रखे, चीर मेरे पिता कौ 
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दूसरी शादी शाला सदासुख टम्डन २॥ घर ज्ञानी खगै निवासी कौ पुत्री से ६६ थी, जिसका में 
पुर उपदैशक ससार मे प्रसिद्ध षटू, जव में एक साल भर का इन घा, तब याने मेरे पिताजी 
का खरग निवास इआ था, भौर मेरे खास माताजी के सगे भाईके लड़की का लड़का, जनाब 
राय लाला शिव प्रसादजी बहादुर रईश कानपुर के सगे भाई कौ सगौ पोती व्याहा है, और 
जनाब मौस,फ राय साहिब बहादुर वौ सगौ भतीजी मैरे सगे ताज के सडक को व्याही थी, 
ओर मारे जो प्रथम मातानीके पुत॒ सच्वफ््फा कौ, और खास मैरी यानं हम दोनो' भाई की 
एक घर मे शादी हुई है, यांन लक्षीमल बिन्द्रावन कर्पर २॥ घर दो इकीको भाई मिरजापुर के 
निवासी थे, सो लक्षीमल की सगौ पोती मेरौ प्रथम माताजी के पुत्र को व्याही है, और लाला 
तक्षीमलके सगे भाई लाला विद्धावन कपपर २। घरकी पोती सुभ व्याही है, और इनका एक 
पीता थान सरे सगे चचिया ससुर का लडका, मरा साल, यान राय लाला रामचरन दास 
बहादुर रईश कीटाधीस इलाहाबाद खती सभापतिके सगे बहिन्दोईके सगे दामाद कौ बहिनकी 
व्याहा है, सो है भाईयो, मेरे पिता को ३५॥ ब के निकट होता है, यान खम प्राप्त हर्ब, 
सो जब > &मान्णजीन अपने धर्म की स्ता करके सुभे पाला है, यानं २५ मष से उसने 
द भपरन धमकी रचा किया है, सो क्या ? यार्भ दृष्ता अन्न की त्याग करके फल पूल 
रासदाना फलिद्वार इत्यादिकोका भौजनकरके अपनी बसर कियाहै, और एक हफूता अन्न भोजन 
संझषेप करके भपनौ मसर किया है, और वह कलके पानौसे परहेज रखती थी, सो मै कुवे का 
पागी अपने हाथ से भर करके लाता था, तब वह पानी पवित्र को अपने खच म॑ लाती थी, 
« भरी मैरी बड़ माताजीके कोसल आत्माकों क्यों सताया ? ककि इलाहाबादकी जेतनौ जिधवार्य 
कोटाधीश की जो हैं, सो उनज़ोगो से वह अपना चरण पूजानेवाली है, सो दो बरस से उक 
अरुण की सेवा से मै महरूम होकर, यान इस बेसरोसासानीमे सहदूस क्यों किया गया १, भौर 
हमारे उपकार में इलाहाबाद की खतौ सभापति और कलकते कौ खत्री सभापतिनं को 
बाधा डाला? भौर उसे चरण कौ सेवा में, क्यों हमारा चिघ्र डाला ? भर में इस कदर 
माननीय छू, सो र्भरी बेइज्जतौके साथ में, मेरी हृदक इच्जत कीं पिया? थाने जिस मेशव 
द्रव्याधीश खबीने हमारे मातयक्त उपदेश का अपमान करके मारा निरादर किया है, सो 
सो कह बैणवलोग खली नृष्टौ है बल्कि वष्ट स'सार में बडे भारी माखण्ड की रुपये के बल से 
देखलानेवाले हैं, ओौर वद्र बाल विधवावोके पुनर विवाह के मरे में अनथे करनेवाले हैं, 
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सो है भाइयों | परमेश्वर से सब को डरना चाहिये, क्योंकि इस 
आष्टिका रचनेवाला कोई परमात्मा सबत्त व्यापक ब्रह्मरूप निरष्ार 
ओर आकार है, याने जो लोग निरङ्कार से देखते हैं, उसके लिये 
वह निर्कार है, और जो लोग आकार से देखते हैं, सो वष्ट 
उनके ज्ञान नुक अनुसार वच आकार है, थाने जैसे कि पुरुष 
खेलीना को चनात्म है, और फिर वह तोड़, फोड़ डालता है, 
वैसे परमेश्वर को जानना चाहिये, कि हम लोग भी देहं- 
धारौ उस परमात्मा ईश्वर के सम्पूर्ण खेलौने के मानिन्द हैं, 
याने जव तक उसकी इच्छा है, तब तक वह देह धारौ पुरुष को 
इस मिरत लोक संसार में खेलता है, फिर बाद इसकी खाक में 
मिला देता है, सो हे भाइयों इस सिरत सोकभे बहुत अचहुपर 
से उबलना और तपना अच्छा नहीं है, याने शल्स्-नङ्तलसा 
उबलना और तपना श्राखिरस्त में मिट जाता हैं, जेसे याने इवाके 
भपैटे से बिराग गुल हो जाता है, और याने पानोका नुक्षा 
स्रिट्ट जातो है। 
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प्रमाण ज्योतिष का इम सब को सुनाते हैं। 
चमत्कार चिन्तामणि से फलको जनाते हैं॥ 
ओकषि सुनो का वाक्य जगमें लखाते हैं। 
संसार को ईश्वर से भलाई मनाते हैं॥ 
क्यों कर नहीं हैं सानते ऋषो सुनो को लोग । 
इंसान धरस छोड़के का करते सुख भीग॥ 


[ छह 1] 


# याने चशभ खोरा बैठा हो चौथे अस्थान मे। 
वह अधिक 1' माननों पुरुष पेंदा जहांन में ॥ 
भज्ण को द्विया मेने क्यादी खूब निरादर । 
संसार में घिकार है धिक्कार बिरद्र॥ 
नोत को मानै नहीं सुनों तो गौर कर। 
अनोत को, क्या मानते यों अचहज्लार*कर 
पश्चिम उत्तर अवध के प्रश्न लाटने दिया। 
चार चिद ¢ आनर को सुभे अता किया ॥ 
बङ्गाल के प्रभु लाट ने मेरो इज्जत किया। 
क्या क्या खूब लोगों ने कपट इसद किया॥ 
| कभ्यललमेर्ट प्रभु भेरे लाड ने दिया) 
-भ्प्प्न्न सरो भक्तो को जगमें बिदित दिया॥ , 
सब नातेदार न मानते धरम को त्यागके। 
बलदेव प्रसाद मेहरोत्र को ग्रोब जानक ॥* 
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(१) नवग्रह सितारों के नाम फुट नोट फारसो और हिन्दी 

- में यह हैं १ णम्‌स अर्थात्‌ सू, २ कमर अर्थातु इन्दु, ३ मौरिख 
अर्थात मङ्गल, ४ अतारिद अर्थातु बुध, ५ सुशतरो अर्थात्‌ गुरु, 
& वोद्रराद. अधवा चश॒मृखोरा अर्थातु शक्र,७ जोहल अर्थातु समी 
अर, ८ रास अर्थातु राह, ८ देष अर्थातु केतु,-- 








(1९० 32) दोह । 
ननो निन्या दो सके, करिये मेरौ भाय। 
बलदेव को उपदेश हित, चुन चुन मेरो साय ॥ 
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(#*) प्रमाण लग्न चन्द्रिका, एषठ ८३ ज्ञोकार्थ (८२) एनि 
चन्द्रमा को दशाके भनन्‍्तर्गत शुक्र की दशा अष्टोत्तरी के हिसाभ से 
(३५ अङ्न पैंतिस) महीने होतो है, भौर विंगोत्तरो के हिसावसे 
मच्दादशा२० महीनेकौ होतो है, परन्त्‌, फलित फल दोनो का एक 
समान है, सो क्या ? याने तिस में उत्तम स्त्रीयों से संयीग,सुन्दर 
कन्या को उत्पत्ति * और धर्कयुक्ष धनको प्रापि होती है, ( ८२) 
इति, सो है भाइयो ! मेरे जन्म कुण्ठलौके तुला लग्न के चतुर्थ॑स्यान 
का शुक्र याने सप्तमस्थान के चन्द्रमा के अथ चन्द्र मध्येतर दशा चक्र 
भे, विंशोत्तरो के हिसाब से, याने सम्बत १८६० के कन्या के 

प्रथम अंश ४५० कला और ३ट बिकला मे, प्रवेश हुआ, इस 
मेरौ चि० कन्या श्रीक्गवतीजी का प्रथम जन्म आख्िन शुक्त 
पत्त १९ को मङ्गल के दिन सस्बत्‌ १९५५ मे श्रथ सो 
पुनर जन्म यह हुआ, याने कसे१ ता० 25-8-8 ई० को 
मैंने यद्ध सुन कि हमारो योभगवतो चि० कन्या मकान के तोन 
खश्के ऊपर से, याने दुष्टों को दुष्टताके कारण से; ऊपर से नोचे 
को सड़क को श्रोठाकुरको गल्नोको गज्ञोके अन्दर कलकत्ते मे गिर 
पड़ी, सो श्रोठाकुरजोने उस्के प्राणको रक्षा बखूबी किया, लोगोंने 
सुभसे षहा कि तुस देख आव, सो में देखने को इस वजह से 
नहीं गया, कि उस्वा दुख देख करंके सुभे अत्यन्त दुख पैदा होगा, 
ओर दूसरे इस कारण से देखने को नहीं गथा, याने हमारे ससुर 
तोन सगे भाई है, जिनको मारौ ददिया सास बुढ़िया यह नाम 
लेकर पुकारतो है, सो क्या $ याने (४०, 1) काशी प्रसाद उर्फ 
कलु (0४०, 2) बिश्वेश्वर प्रणाद उफ मन्न, ( ९०, 3) वैजनाथ 
प्रसाद उफ डल, । 


(क 





[ श्ट ] 
युराचीण प्रमाण यह है, सो क्या ? 
ॐ 
भरर । 


कदर कल्न, को मत, जानता है। 
हु सा को कब चोगद पह्चिचानता है ॥ 


"म ० *@ ०० सना 


(१२०, 33) दोहा । 

निरस धमोघहिं जानिये, अधरस घन भलवान # 
छपदेभक बलदेव कौ, हितकारी पहिचान * 
धमी की साया जानिये, सब की है ससुरार * 
बलदेव के सरनाम जग, ससुर असुर नष्टि" यार # 
अधरम से छरते नहीं, अन्याई नर ख.ब भ 
हितबानी बलदेव की, क्या, फौकी मद्वु + 
कलिकाल के भधरम सो, माग्यो हाथ पसार * 
यदि होता कहिं धरम युग, पूजत यारो यार * 
एतबारदि मिट जात है, जी नर धोखा देत * 
हितबानी बलदेव की, करिये मनसं चेत * 
न्धा की लखिये सदा, नहीं श्रनित सीहाय * 

* सरलीहि मन गलदेव को, कशहि यक होड़ जाय # 


1, ओ मे है मे के # ४ मे # के के मैंने 


भ्र दुसरा प्रमाण प्राचोण यह है, सो क्या ? याने खतो पतं 
कंबहुन भितं जब मितं जब दगिम्‌ दमा, सो गंवारू ससल यह 
संसार से प्रसिद् है; सो क्या? याने ससुरार सुख की सार, जो 
रहे दिना दुइ चार, जो रहे मास पखवारा, सो बगल, मे खुरप्रा 
हाथ में खारा, सो है भाइयों ! इसारो गति इससे बढ़ कर २॥४ 


[ ७ | 
अन दुद वर्षं चार महिने से हुई है, सो है भाइयों! 
मारे हाथ मे खुरपो क्या है? मानो नोत धरम को रक्षा 


करनेवाली लेखनो याने कलस है, सो (२०, 1) ब ( 1४०, 9 ) 
व ( 1९०, 8 ) का नाम क्या है ? याने यथा नामः तथा रुणः । 


11 ०० आांजथ 








जब थी १०८ भारतेशखरोजो मिरत लोकमे थीं तंब सिनजानिब 
सर्गवासिनों जोके तरफ से प्रभु छोटे लाट साहिब पश्चिमोत्तर 
देशाधिकारीने मुभे चार चिहशे इज्जतके साथ याने ( (५५४१५९१९ 
० पणन) का देकर सनमानित किया था, और जी १०८ 
महोदय प्रभु सप्तम एडवर्ड भारतेशर कृपा सागरकौ तरफ से 
श्री १०४ प्रभु बड़े लां साहिब हिन्दने सुभे ( (/००7॥170७768 ) 
देकर सनमानित किया है, शोर प्रभु छोटे लार साहिब कछादुर 
बड़ालने सुस्ते दोमरतबद्द सुबारिक वादौ भौर शक्कुरिया 
याने ( (ण्णः ) देकर इस संसारमे सनमानित किया है, 
लेहाजा अब सुझे प्रभ्नु वाइसराय जनाब आलो जाहा हिन्द 
वहादुरके दश्छपोज्‌.सुवारिक दल से और भौर शो १०३ प्रभु 
छोटे लाट साहिब बङ्गा से इन दोनों महाशय महोदय के छपा 
कटाक्ष के दारासे, सुभ देदलौ के दरबार के बारे मे ईनामवः 
इकराम बहुत जल्द मरहमत होना चाहिये, ताकि में अपनी 
माजौ को इसराह लेकर श्ोजगदीश पुरोके दरशन करने को जाएं, 
और अपना मनोरय सिद्ध करके दिल जानसे दुवाटू', खौ सावलिया 
जो के खत्रोभक्ती सुर कलकात्तेने सुमे एको दिन शरौ सांवलिया जो 
का प्रसाद भोग उत्सवका उत्साह से नदीं कभी दिया है, सो मारौ 
भतो खरौ सांवलिया जी को संसार में प्रसिद्द है, सो अब यदि शो 
सांवलिया जो खुद प्रसाद देनेको भवेग, तो इम उसको भूल करके 
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सौकार नहीं करेंगे, क्योंकि जितने कटरे में मोनो को हाट है, सो 
छनके मन्दिर का प्रसाद भोग खाने में दोष और पराछित है, 
लेकिन खो सत्यनारायण जो के सब्दिर का प्रसाद छत पक्का यदि 
प्राप्त उनके भक्तोंके द्वारोंसे दोयगा, सो मैं लुंगा मे आशा करता हूं, 
कि ओमान राय राजा लाला शिववक्सजो साहिब बच्चोटुर हमारे 
श्रो सत्यनारायण "लोके प्रेस भक्तोके ऊपर हमारी पूरो तौर पर 
सहायता करेंगे, भौर प्रभु बड़े लाड साहब वाइसराय हिन्दसे और 
प्रभु छोटे लाट साहिब बड़यल से बहुत शौप्र ईनास भौर इकराम 
सु दिला कर क्तार्थ करेंगे। 








क 
उपदणश । 
(ित्यक्छ 7 गजल । 


कलकत्ते कौ होलो क्या पगड़ उतार है। 
गुलाब रङ्कः है नहीं कौचड़ को मार है ॥ 

यह शास्त्र में लिखा नहीं करिये बिचार है। 
फटौ पुरानो जूतियों को क्याही मार है ॥ 
करौ बिन्तारो यारो यह हित को न प्यार है। 
शरीफ लोग खेलते रङ्ग को बहार है ॥ 

कीचड़ को सार मे कभी नफ़ा न यार है। 
बलदेव प्रसाद को कहो मानो बिचार है ॥ 


इस साल होलो के तेहवार मे, खूब कोचड़, और पुराना टाट 
मधे से लपेटा इुआ, और गोले चसड़े को खाल नई उतारो इद, 
भौर राद चलते हुवे कस व नाकसको पणगड़ियां बाहियात हर एकं 
स्थान मे कको भोर उतारो गई | 
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और इस हिन्दुस्थान से, चार तेवह्ार भारो होता है, याने 
पहिला तेवहार ब्राह्मणोका रक्ाबन्धन, श्रवयतं राखी युखंमासी, 
और दूसरा तेवर क्षत्रियों का दशहरा, और तोसरा। तैवहार 
बैश्यों की टेवाली, और चीथा तेवद्धार याने होलो क्षुद्रों को अथवा 
कौचड़ और मदौ इत्यादिकों से जानिये, याने जिनको अबोर 
गुलाव रफ्टः नहीं लुरता मिलता है, सो वह श्षोग कोचड़ और 
मष्टो फेकत हैं, और पुराना फटा पापोश श्रामतीर पर कस व 
माकस के ऊपर डालते हैं, सो है भाइयों । पुराना जूता फट 
पनहीं उठाना किसका काम है, याने चमारों का, बविदित हो कि 
यह होलो का तेवहार चारों बरण के वास्ते है, यानि कुमकुम अबोर 
गुलाब रहसे खेलने के लिये है, न कि कोचड़ और मध्थीं से है, 
सो हे भाइथो ! इस बात का विचार सब रईशो को करना 
चाहिये, और इस उपद्रव धूम को हमेशा के वास्ते रोकना चाहिये, 
इलाहाबाद मैं मेने यह उड़तो पडती ख़बर सुना है, जो कोई 
होली मे, किसोके ऊपर कीचड़ फेकता है, सो उसको छः महीने 
का जैहल सरकार से होता है, मे यह ख़ास कर नहीं जानता हू | 
कि यह बात कहांतक ठोक हैं । 





और यह सुनते है, कि राय भजनलाल जो लोहिया साहिब 
बहादुर रईश इरोसन रोड कलकत्ते को कोठो (7४०. 90) ने 
देहलो के दरबार के बाद, कलकत्ते के आनन्द विषय के बारेमे, 
आपने कलकत्त के परेट के स्थान मैदानमे, हकारो कमस को 
पक छत का भोजन सिठाई, लुचो पूरो इत्यादिकों से भन्डार 
किया था, सो इस बिघय मे आपको बहईतसी नामवरो कलकात्ते में 
दोरहो है। सो में भो आपको इस दिलावरौ पर धन्यवाद देता ह्‌, 


=+ और 
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र एक बच्चों के वालिद और वालदेन को यह चाहिये कि 
जब तक कि बच्चा ना समझा है, सो याने नाबालिग बच्चों को 
अकेले मकान में खेलते हुबे कभी न छोड़ना चाहिये, जब तक 
कि वह बच्चे ना समझ हैं, सो ना समझ बच्चों की बहुत होफा- 
छत रखना फज है, क्योंकि लाप्ररवाहो बच्चों की करने से व 
ना समभ बच्चे लोग हाथ से, बेहाथ होजाते है, याने सन्‌ १९०२ 
ई० मे, दो लड़के ना समभा कलकत्ते में, अपने मकान से, खेलते 
हुबे, एक खण्ड मकान के ऊपर से अन्दर नीचे सड़क को-गश्नीमे 
गिरकर अक्षाल मौतसे प्राप्त इवे, याने एक बच्चा ५ बषका कलकत्ते 
को सिकधर पाड़ा प्लरोट मकान ( ४०. 86 ) से गिरकर कल्‌ 
किया, और दूसरा शिबूठाकुर को गलोसे गिरकर वफात पाया । 

जज ५ 8 8० ० ०५०५००००--- 

इस किितैबन्दौ फारसो का उलथा, इस पुस्तक को ट एष्ठ में 
(2४०, 14 ) को शेर मेरौ निज खास कृत है, याने फारसो जुबान 
मे यह है। 


गं 1३1111१1. 


फारसी कौ कितेबन्दौ शेर । 


कलम गोयद्‌ कि सनशाहे जद्ानम्‌ । 
कलम कशरा बदौलत मौरसनम्‌ ॥ 
अगर बदवखु त बाशद मन चेः दनम्‌ 
वले इकबार बरदौलत रसनम्‌ ॥ 
त 





त 

गब्दाय। 
 गोयद--कहता है। मन--मै। शाह-गादशाह। जहांन--संसार। कंशरा--- 
खचनेवाला । अदौलत--संपतिसे । सौरसानम्‌-पहु'चाता हू मै। मदबण्ठ त--सिया- 
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वक्‌ ती, यानं कलयुग का जमाना । गाशद--होवे। वैः--क्षा। दनम्‌--जानता हू में। 
वलै-- लेकिन । इकबार--एकदपफेः । बरदौलत-दौलतपर । रसौनम्‌-पह"चाता षू मे। 
न-पा. 


(० 85) उपदेश । 


दोहा । 
ममद्धि सिताई धरम कौ, लखिये से अकार # 
उपदेशक बलदेव की, करिये नियत विचार * 
यह उपदेश से मानिये, पर उपकार हमार * 


राजनीत वलदेव को, काट सके न गेवार * 
वि~ ~न 


एक कोटा सा दृष्टान्त यह है, सो कणा? यान किसी लमा मे एक लालाजीने 
अपने प्रीताजी के बफात के वाद अपने बख.रे हिस्से मे, पन्दह लाख रुपये की जायदात 
पाया था, सो बाद वफात मौसूफ के यानं मन्दरह लाख रुपये गख,रे हिस.क्ी-ज्यायदात कौ 
मकाया मै बाढ़ी सात लाख रुपया रह गया, और बाकी आठ लाख रुपया विस बारे सं 
सरफा इभा? युन उनके लड्कौन श्रयं बांय॑ सायं रन्डियोके नरक की ंडियीं मं खर्व 
` कर डाला, और षादौ खाजबौर लोगोंन लालानी कौ रोजगार व्योपार मं नकृसान पहचाया, 
याने पुरान नमान के सीप सप्रे लालाजी छल कपट को क्या जाने, सो लालावीर्न 
खाजभौरों के फन्दं मे फेस करके यार्म रोजगार पेश म बहुत सा नकंसान दिया धा, 
अगरचे! एक लाख रुपया विधवा फंम्ड म दिया जाता तो इस लीक सं युगायुग नाम रहता 
सो देखिये! एक छोटा सा प्रमाण बरतसान समय का यह है, सो क्या? यागे लाला 
मनोहर दासजीन एक लाख रुपया धरुवा {घाट पीख,तह बनवा के भासं दिया था, सी 
उनके साहिबज,दह इलाहागांद के रानी के मन्डौ के राय साहिब बहादुर मीसू बनवा रहे 
हैं, सो है भाइयी यह घाट बन जाने से नाम कब तक रहेगां ? यानं जब तक की यह घाट 
कौ नें रहेगी, तब तक रहेगा । 


पुराचौण प्रमाण यह डे, - 


गज 
सवया) 
परं पूरण प्राप के करते, भगवन कधा न रुचे जिनको * 
लिन एकक नारि बलाय सङ) मचेवावत हैं दिनी दिनको + 
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सिरदहः कहे धिक्‌ है धिक्‌ है, मञ्जीर कहे किनकोी किनकी # 
तब नारि उठाय के हाथ कहे, इनको इनकी इनकी इसको * 





एक छोटा सा टृष्टान्त,--- 


जब में इलाहाबाद मै था, तब मैंने एक आदमी को जूवांनी एक छोटीसी कहानी सुनाधा, 
सीक्या? यामे किसौण्लृमाने में, कोई एक पुलिस मे जमादार था, सो उसने बहुत 
दयानवदारी से, भूस श्र्थातु यानं रिशवत खीरी का रुपया बहुत सौ कमाई का दका किया 
था, सी उस रुपये को उसने किसी महाजन कौ कोठी मे जमा कर दिया था, फिर बाद 
इको जब उसने पुलिस कौ मुलाजूमी को छोड़ा, फिर बाद अजां इख उसने अपना रुपया 
जहां कि जमा किया था, सो उस सख सने अपना रुपया याने तलब किया, सी याने उख 
महाजन की नौयत खाम हो गई, भौर बड़ी भारौ रकृम बौस हजार रुपये की लुम कर 
लिया, भौर उस पर यह तुर्रा देकर श्रई के साथ प्ले टरका दिया, भौर यह कहा कि तूती 
एक छोटी व का याने जमादार था, तूने रुपया इस कृदर यतना कहां मे पाया, सौ 
तून मैरे यद्र जमा किया था, फिर वह बेवक्‌,फ़॒ बैचारा लाहचार होकर और सूरसत बनकर 
श्रौर यानं उस बैसान मंहाजन की भ्रशिरवाद देकर यान अपना सुह काला करके अपनी 
घर वह चला गया, फिर दोवारा ऊस बैमान महाजन कौ कोठी म लौट लपढ कर नहीं श्राया, 
नमस्कार है, किनकी, याने रिशवतखोरों के गुरुजी को,-~ 


` (२० 86) दोहा । 


जैसा धन है आइयां, बैसाहौ चलि जाय * 
लखबांनी बलदेव कौ, पानी मे वहि जाय * 


ल~ 





फिर बाद इसी उस पुलिस के जमादार ने शड़ग्तराण सै यह सव हाल बयान किया, 
तब उप्‌ शङ्गतराशनं यद जवाब देकर तसन्नौ दिया, सो क्या ? यानं तम'चवड़ाब मत, 
अइयाम होरौका मेवह्ार करीब आने दो जव में, इस्का एवज उस वैभान हरामजादे महाजन 
से बस दी जुग, धाने लेग श्रद्याम होली का श्राधा, तव उस शड्गतराशने क्या किया, यार 
गगीचे मे जाकर इतफाक से सुनाकात होने पर उदन खम्‌ पड़ापड़ लगाये, तब उस रामं 
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जादे महाजनने उस शङ्तराश से कहा कि यह वात नई केसी ? फिर बाद इफ उस 
शङ्गतरा्ने यह उत्तर दिया, सो क्या १ याने चुपरही खासाश रहो, यह होली है! होली है !| 
झोली है !!! याने जग अखा तुम्हे क्या समभा * फिर बाद इसके उस महाजनने यह 
मिसरा पढ़ा, सी क्या ? 
(1९० 8/) शर। 

पड़ा पड़ इसूकदर शिर मै लगाये * 

न गिसती मे न गिग्ती मे भी भायै * 

"~क 

(1९० 38) शेर । 

सब देकर पलट जाना नहीं यह है सुनासिव ५ 

न चाहिये देगा किसी मुकालता वा जिब # -7 








इस पुष्तक मे, जो कि ष्ठ २७ मे विदधौ गुआफ वशज्भनल इलाहावा#-»--म्मवाक्रै.कौ 
कौ मुद्रित है. सो भापने सभो बहत सा धन्यवाद निज कड के द्वारा से बजरिये डक हाजा 
के भेजा है, सो भाप भोहम मेले मे तशरौफ लाये थे, सो सुझ से और आप से इस शहर 
कलक मे सुलाकात इ थी, सो आपने सभो ता० 10-1-4 ६० को अपने सषाम सुकौपर 
बुलाया था, भौर मुझसे यह वादा किया था, कि मैं भी तुमकी इस पुस्तक के छपने के 
बारे मै, छपाई चन्दा पत्र अवश्य टू'गा, सो उस रोज में उनके सुकौम मुकास पर गया, सी 
यह मालुम हुआ कि आप ता० 9-1-4 ° की इलाहाबाद रवाना हो गये, शैः ख, कया मै 
महत सां धच्यवाद लेकर श्रो या वि्छाऊ' या शहद लगाय कर चार्ट, सो मैं भी आपको 
बहुत सा धन्यवाद देता हु, सो का? यानं हमारी सहायता करना तो दर किनार रहा, 
बल्कि इस पुसक के बारे मे चन्दा तक नहीं दिया, खेर आप का इस में कोई दौष नहीं 
है, बल्कि दरस कलयुग के प्रथम 'चरण यानं मनहूश कदम सिया गक ती निगोड़े का दोष है। 





श्रीतुलसी दासजौ का बचन यह है, सो क्या ? 


दोहा । ' 
नहि" भिद्या नहि' बाहु" वल, महधि' खरचन की दास £ 
तुलसी ऐसे प्रतित्त की, * व्‌ पति रासे रास # 
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में अपढ़ शीतुलसोदास जके चरणारविन्दके एक रोमकौ बरा. 
बरो नहीं कर सत्ता हु, सुभे २० वर्षके निकट होता है, याने 
बिवयाको छोड़े इवे, जिस समय में हमने अपना लिखना पढ़ना 
छोड़ा है, सो उस समय में, सेने क्या किया ? याने जो कुछ मेरे 
पढ़नेकी किताबें फारसो और अड्गरेजी हिन्दो वर्ग रह को जो थीं, 
सो सैने सव लड़कों को बांट दिया, इसवास्ते कि न रहेगा बांस न 
बज॑गी बांसुरी, जवसे मेने पढ़ना छोड़ा है, तब से मेने पढ़ो हुई 
विद्या को यने देखा तक नहीं,-- 


उपदेश । 
घोड़ा रुका क्यों ? रोटो जलो क्यों ? विद्या मूली क्यों? 
पान सड़ा क्यों ? 
(र चौपाई । 


मोदिं बिहान न पण्डित जानो । बुधि अनुसार बचन यह मानों ॥ 
से अपराधो जगत बखाना। राम नाम नहिं सुसिरिण जाना ॥ 
दोहा । 

` बिद्याको लखिये सदा, बिन फिर फिर जाय # 

यह मानौ बलदेव कौ, नहिं पाछे पछताय # 

लेसे से पछतात हों, सुनिये मेरौ भाय # 

बिन विद्या बलदेव यह, जगमें गमक्रो खाय-# 

भङ्रलो दन्दो उरू, पढ़ो फारसी इम 

सब विदा यह जानिये, भूल गई इक दम 

मोहिं विदान न जानिये, मै विद्यास हीन 

यह बलदेव कौ दौनता, लखिये नम्त्र अधीन+ 

यह पोथों अनमोल है, लखिये लेख हमार+# 

भूल चूक बलदेव को, चमा कर सब यार# 
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0 7000" ग ४6 0, त. प 1300. हैं, 0, 8. एञ्वप्यः९ 
10 116 05४ (8107 तिलान्‌ 3688 जयतिः- 
(४०40) दोद्ा। 
राजधानि कलकत्ते की, जाने सकल जहांन # 
जनरल पोस्टाफिस यह, जगमे विदित बखांन # 
सो, एच, हरोसन # सुजन बर, आफिसमे सरदार# 
पोस्टाफिस बड्गल के, विदित सकल संसार # 
पोष्टाफिस यह धरम से, करत सभन को काम # 
बहुत दूर को खबर को, पहुंचावत आरास # 
गवर्मेणट के राजमे, यह सतयुग ब्योषह्दार % 
डांक चरन में जानिये, जगत भरे को कार # 
गवर्मोण्ट के राज मे, यह सरकारो कार ` 
उपदेशक बलदेव कौ, धरम कैरहे यार* 
ध 





में आँपकी इस वातं से आगाह करता #', कि इमारे नाम 
को चिट्टी पत्रो जहां में रह, वहां पर चिह्रोरसां मुझे खुद 
तलाश करके देवे, और वह वापस न जाने पावे, और दूसरा कोई 
हमारे नाम को चिट्टो पत्रो खोलने और लेने न पावे, क्यों कि 
मैने ता० 25-9-8 ई० को एक प्राकेट ( १1९ ) महांराजा 
साहिब मभहराजा बहादुर भयोध्यापुरौजी की सेवाभे रवाना किया 
था, सो वई पंकेट ता" 15-2-4 ई को किसो कारणसे बवापसी 
डाक हाज़ा (77० ७. 944 ) का 4. 70. पाकैट रजिष्रौ शदह_ 
खुला हुआ पाया, सो सेने चिह्टोर्सां फीजोरास चपरासो पैट 
( 7२० ३76 ) से दरियाफत किया कि यह पाकेट फटा और खुला 





+ 


# विशेष सब्जन,-- 
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हुवा क्यों है, फिर बाद इसके उसने यह जवाब दिया कि य्ह बहुत 
दिन का सुदती पाकिेट होने से फठ गया है, खर कुछ मुजाका 
नहीं ! इस पाकैट के अन्दर हमारी दशनो हण्छी कोई नहीं घो, 
यने खालो इस पुम्तक के २१ एृष्ठ मे जो (7०18) को कचिता 
इस पुस्तक में सुद्रित है, सो उस में हमारे हाथ की लेखनीके 
द्वारा से लिख हुई थौ, सो मेने बजिन्सहू बवापसो डांक हाजा 
के वापस पाया, आइन्दह के वास्तें में आप से यह निवेदन करता 
हू', कि हमारे नामकी चिट्टो पत्री व पाकेट इत्यादिक कोई खोलने 
का अधिकारी डेड लेटर आफिसमें न किया जावें, क्योंकि डेट लेटर 
आफिसका कलके सुक्ते (3.1390प0 7४584) रन्डन १२घर खत 
बनारस का वखु.बो जानता है, परन्तु यह पुरुष मेरा हितेषों 
नहीं हैं। 

एक रणौ होलो के तेहवार के दिन, एक ठाकुर हरमे, नाचने 
शोर गाने के लिये बुलाई गई, सो वह अन्दर मन्दिर के क्या अला- 
पतो है ? थाने-- 


~ 
(2041 ) सुसल्लस धुपेद्‌ रागणौ । 
मुरगो को मे खाती हइ, तात्येइ--सत्येइ ता # 
टुक्‌ टु्ुक्‌के दुम्‌दुम्‌ नाच, तायं इ--ततलेद ता # 
सुरगो को में खातो इ, तालेद- तवेद ता॥ ९॥ 
` अन्तरा | 
सरग बोलें कुकरू वुं, तात्येइ--तत्योइ ताभ 
छन करके मे आई हू, तायेड-तलेद् ता#* 
सुरगो को में खातो हू, तादेद-तल्ेद्ता॥२॥ 
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अन्तरा | 
अन्दर मन्दिरके गां, तेद त्लयेष्ता # 
बलदेव को नहिं भावे यद्ध, तालेइ तत्येइसा * 
मुरमों को में खातों है, तासे तत्थेद्रता ॥१॥ 
(0९०, 42) ` दोहा। ढ़ 
जो कलियाको खात है, प्रश्‌ कलेजाह कैद % 
सांव कदत बलदेव यह, ऋदय दया नशि हैर * 








एक छोटा सा चुटकुला क्या हे? 


फिर बाद इस्त होली कौ दिलगौवात्ी क्या हुई? यानै एक पुराना चन्डज खम्‌ दुरा 
गोर किड़बा खम्‌ खन्‌ खनाने वाला भज्मो वरस का दया रहित एक कौषे.गी छिपा हा बेटा 
था, सो वह खन्‌ खकरा गोजर यह खन्ना तवायफ के शीहंगे मी घुस गया, फिर गाद इसी 
उस पतुरिया का तात्येइ तत्येद्रता यानै गाना बन्द होगया, तय वद्ध वेश्या चर खाकरक्ष 
क्या कहती है? याने तोबाह, सीवाह, तोवाद., इन करने यह' भाई हू, तोबाह_, तो बार 
तोबाह, फिर बाद इस्त खन्‌ खजुरे को एक गकुलीने पकड़ धकड़ करके दसं भधइटजगरी दथा 
रहित गोजरकी ससभावन से समभ! दिया, फिर बाद एकत उस खन्ना गोजरके समभ बौचके 
दरम्यान मे ज्ञान उत्पन्न हुआ, भलकिसह बाद होली का जलसा जब ख,तभ होीगया, तष ब ५ 
बमो भपसराने श्रौठाकुर दारके सुखिथा सरपंचरी श्रमे गाने नाचनेका मैष्टनतामा भागा, मेष 
भद्‌ इस सुख्िया सरपंचने कष्राकिमुमक्यामागतौष्रौ? तव बोबो तबायफने यह कहां कि 
में दीठाकरजी के स्दने इस वात कौ कुसम खाती कि मुर्के कलासुत्ा की कसम, यमे 
मैं हज करके आई हू, भव में सुरगौ मुरगा कभी न खाऊ गी, भौर भाप भी इस वात की 
सौग्खे खाइये सो काा ? यान जो रैशवलीगों के कटरे मे मछलियां काट काट के बिकतौ ह, 
सो वह उटवादौ गाव, भर बजाय श्त फूल वर्ग रह फरोखुत्‌ होना चाहिये, फिर भाद श्प 
उस मुखिया सरपंच पूजारीजीने यह उत्तर दिया सो क्या ? भभौ यीठाकरजी के सानं 
कसम खाने कौ कोई जुरूरत नरौ है, यानं कमेटी करके यह मामला दरपेश कभी मे 
किया लायमा, याने जैसी राय तजवीज, मेतं कौ होगौ, सो वेसाही किया जाधेगा, 
देखा चाहिये कि भब मैम्वरों कौ राय तजवीज मे क्या राय ठहरती है, थाम एन्डियोर्ग तो 
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इज करके सुरगियो का खाना छोड़ दिया, सोदेखा चाहिये कि बैशव लोग अपनी कटरों 
मे मदलियों का फरीख्‌ त करना बन्द करते हैं या नहीं,हमारी तो राय मे यह है, सी क्वा? 
थाने जिनर बैशव लोगों के कटरे मे सकलियां बिकती हैं, सो वहां पर बजाय हाट 
मछलियों के, वहां पर पुष इत्यादिकीं की हाट होना चाहिये, ताकि दै ष्व लोगों के जिनके 
कटरे मे मछलियां शिकती हैं, सो बह उठ जानं से उनलोगोके हृदयमे आपसे भाप दया प्रगट 
हो जायगी वरना नहीं । ( 80, ) 21460 70 (९1०४४ 2३ (प्प, 


0५271,0ए7फ%५, 
कक अल कम 
14.18. 
शआशुदा । शुद्ध | 
धृष्ट १५ (तण. 14 ) कौ ११ पंत्नी मे, 
संभो,-- सभों। 
प्ट.६२ कौ २्ौ मे, पपौटे,-- रपोर्ट 
घृष्ट ६५ कौ १५ प्तौ मै, बाट इलं ,-- बाद दसत । 
पृष्ठ ६८ फुटनोट कौ प्रधम पतौ मे, इ",--. द । 
गर ६९ कौ १२ प्तौ मे, तजुर्मा,-- सं मा । 
पृष ७० की भग्रद्धा भशद्धौके बाद १४ पक्तौ 
में वैस+-~ पैसा। 
पृष्ठ ७! कौ ५ पंक्ती में, बसरो सामानी,-- बेसरो सामानौ । 
पृष्ठ ७२ दृष्टान्त की ८ पंत्तो में, भोपड़ीके 
| निकट,-~ भीपड़ी निकठ ( 
पृष्ठ ७२ कौ दृष्टान्त कौ ११ पंत्ती मै, दया 
हिक, इत्यादिक ! 
पृष्ठ ७३ कौ ११ पंज्ञी में, कम्पलीसेर प्रभु 
मेरे लार्डने दिया,-- सह कम्पलीमेच्‌ प्रभु मेरे लाउने दिया 
पृष्ठ ७६ को सितारों फी फुटनोट कौ 8 
पतती में, अयातु, भर्यासु। 
ए ७७ कौ ४ पक्तौ में, सहादश,-- मषटादशा । 
* पृष्ठ ७७ कौ !४ पी में, हमारा, हमारी । 
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अशुबदा | शुद्ध । 
पृष्ठ ७७ की १६ पत्ती मे, औठाकर कौ 
गहली, 8111000 (119०० इ {४116 
पृष्ठ ७८ (०, 84)की ११११२ पतौ में, 
2 अनौत--सरलहि । 
पृष्ट ७८ की ३ पक्तौ में, कुलस,--- कलम । 


ष्ठ ८० कै ४ पक्तौ में, सो मै प्रेस से 
सौकार कग और में यह आश करताहू' 


पृष्ठ ५४ कैएट हृष्टान्तके ! १प'तौके नीचे, 


अशिरवाद,-+ आशिरबाद | 

पृष्ठ ५४ (710. 88 ) कौ २ प'ज्री मे, 

खुजांची कौ कौ,-- खजांचो की जी | 
पृष्ठ ५५ के औतुलसौदासजी के दोहे को 
दुसरौ प'त्ौ में, तुपतिराखे राम,-- तूपतिराखो राम । 
पृष्ठ ५७ दोहे केप्रत्तौमेः सौ, एच, सी, यच । 
धृष्ट ८७ दके नाद इनारत्‌ की ८ प्री 

में, डाक,- डांक । 

पृष्ठ ८८ के € पत्ती में, डेट डेड़ । 


+= ~~~ © 





७०) नोज़ान कुल टोटल इस पुस्तक के चन्दे छपाई ६० एछकौ,-- 
३) सूतापशोक्रे फत्तुदारेके कटरे ( 2० 66 ) के मेटो से पाया, 
९) सोमान्‌ बाबू रामचन्दर रामनरायय जोसे पाया, 
ता० 11--2--4 डे० 
१) खोमान्‌ बाबू किशनदयाल मङ्गतूलाल जोसे पाया, 
ला० 14--2--4 डे ० 
१) श्रौसान्‌ बाबु गुरमुखराय सदनगोपाल जोसे पाया, 
ता° 198--2--4 ई० 
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८) सरायणप्रसाद लेन मु" अफीमका चौरास्ता सू्सलको कोटी 
(५०. 5 ) के सर्चेढ़ों से पाया, 
१) चौमान्‌ बाबु भौसराज, फूलचस्द खेतन जौसे पाया 
ता० 19--2---4 ६० 
१) यमान्‌ बाबू गुलाबराय, रामेश्वर पोहार नौके पाया, 
ता०*19--2--4 ई० 
१) श्रोमान्‌ बाबू रामप्रसाद, सूखमल नेवटिया जोसैपाया 
१) यौमान्‌ बाबू शौोलाल छोकमल, महेसरो पेड़ोवालजो 
से पाया, ता* 19---2--4 ई 
१) खौमान्‌ बाबु चोखराज, रामबिलासजी भंसनवाले, 
से पाया, ता* 20--20--4 दर 
१) चसान्‌ बाबू सूथ्थयमल, सागरसल खितामजौ से 
पाया, त1० 20---0---4 ई° हे 
१) श्रीमान्‌ बाबु सा्धसल, सोनीरास पोदारज से 
पाया, ता 28- 2--4 ई. 
१) खौमान्‌ बाबु गीरोदत्त, लक्ष्मोनरायणजीसे पाया, 
ता० 28-2-4 ई 
१) सोमान्‌ बाबु बलदेव दास, जगत्राधनौ शचुन्‌भुन्‌ वालेसे पाया, 
ता० 17--2---4 ई० यानै सूगथमलकौ कोटी (म'० ७१) 
बरतल्ला ड्लोटसे पाया, „५ 
२) कालोगोदाम अफोसका चौदस्ता (/२०.12)के मर्चेन्टोसे पाया 
१) खोमान्‌ बाबू तनसुखराय, रामनाथ शराफ जोसे 
पाया, ता° 21--2-- 4 ई० 
१) खौमाम्‌ बाबु बलदेव दास, युगुलकिशोर बिडला 
लोस पाया ता० 28--2--४ ई० 


(4.1 


२) मन्दराम यन्ती सूरणवालीं कौ कोठी बरतज्ना प्लोट, 
(1९० 7४ ) के मर्चेंणटो से पाया, 
१) यौमान्‌ बाबू हरमुखराय, गोविन्दराम लो पाया, 
ता० 21-2-4 ई० 
१) ओोमान्‌ बाब सनेहीराम, सेट्मलजो से पाया, 
ता० 24--2---4 ई० 

१) श्ोसाग्‌ बाबू होरालाल, गुलावसिंह जो जौहरोसे पाया, 
ता 21--2--4 ई० मु० भफोमका चौोरस्ता मरायण प्रसाद 
लेस | ( ०. 7) 

१) योमाम्‌ बाबु सेवाराप्न, रिखद।सजो से पाया, 

सा० २२--२--४ ई० मु० अफोस का चौरस्ता 
चुड़ीवाल को कोठी ( मं० १७.) 

१) योमान्‌ बाबू मङ्लचन्द, चुन्नौलाल महेसरौली से पाया, 
ता० 23--2---4 ६० याभे आसाराम भांवर को कोठो 
(०.41) से 

५) नन्दराम मन्तो .बरतज्ञा रौर कोठो ( ४०. 74 व 75 ) के 
मर्चेन्टो से पाया, 

१) ग्रौमान्‌ बाव चतुरभुज, जगश्नाथ जोसे पाया, 
ता० 4-- $---4 द° 

९) श्ौसान्‌ बाबू भारासल, फतेचम्द जोसे पाया, 
ता० 4--5-4 ६ ० 

१) श्ोसान्‌ बाबू बालकिशन दास, शिवबक्स जे 
पाया, ता५ 6--8---4 ई० 

१) श्ोमान्‌ बाबू गिरधारोलाल, गनपतराय जोसे पाया, 
ता० 6--५ -. ई० 
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१) योमान्‌ बाबू जोखोराम, बालावकस जीसे पाया,' 
ता० 7--5--4 दूँ ० 
४) जगमोह्न मलिक्स लेन बहू जो को कोठो के (०.9) 
के मर्चेंण्टों से पाया, 
१) श्रोसान्‌ बाबू साधोरास, तुलाराम गोनकाजो से 
पार्या, ता० 8--8---4 ई० 
१) योमान्‌ बाबू टोरमल, दिलसुख राय खेमका 
जोसे पाया, ता० 8--8--4 ई० 
१९) श्रोमान्‌ बाबू राधाकिशन, शिवदत्तरायजो से 
पाया, ता० 8-85-4 ई० 
१२. खोमान्‌ बाब फलचन्द, पदुमराजजी से पाया, 
ता० §--3--५ ई० 
९) योमान्‌ बांबू सौतलप्रसाद, खडगप्रसादजो भरगरद्राला 
बांसतल्ला प्लोट (४०. 50)कै मर्चेन्टसे पाया ता०18-3--4ई° 
॥ श्ौसान्‌ बाबू जानकोदास, गनपतराय बरतज्नाप्रीट, 
(० 22 ) से पायाः ८० 
9) इरौसन रोड, ४०. 95 के मर्चेंप्टों भसद्ावके पंचाय तियो पंचोसे 
पायो, ` 
१) ओमान्‌ राय बाबू बनसोलाल, श्रमोरचन्दजो बहादुर 
से पाया, ता* 14---3--4 ई° इरोसनरोड, (न० <५) 
१) खौमान्‌ बाबू सगुनचन्द, बेजनाथ जोसे पाया, 
ता० १४--२-४ ई० हरोसमरोड न्‌० ९५ 
> यमान्‌ बाबू समुलतानचन्द, नरसिंददासजो से पाया, 
श्यासाबाइ को ग्लो (न०१०) ता० १४--३--४ ई० 
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१) खौमान्‌ बाबु सुखदेव दास, रिखवदास जोसे पाया, 
श्यामाबाईको गज्ञो (न० १०) ता० १४--३--४ ई० 
॥) चोमान्‌ बाबू गोकुलचन्द, ऋरकचन्दजो से पाया, 
ता० १४--३--४ ई० हरोसनरोड (न° ८५ ) 
१) श्रौमान्‌ बाबू सुलतानचन्द, डागा जौसे पाया, 
कोठो मोद्नलाल.शेरानन्द (न०“२०३) इरोसन 
` गोडसे पाया ता० १६--२-४ ई“ 
१) खोमान्‌ वावु हरसुखदास, छोकमलजो सै. पाया, 
बरतलाष्टरौट (न° २२) ता० १४-३-४ ई° " 
॥) श्रोमान्‌ बाबू छोगमल, रामदासंजो से पाया, 
अरमनो टीट, (न° ३२) ता" १४-३-४ ई० 
॥) श्रोसान्‌ बाबू रामकिशन डागादासजौ, सै पावा, 
पारकको कोठो (न° ११) ता० १४-३-४ ई० 
१) औमान बाबू राधावज्ञम दासदुमाणोनौ से पाया, 
( न० १० ) श्यामा बाई को गक्षो को कोठो मे से 
ता० १०-३-४ इं* को पाया, 
७०) मौजान कुल टोटल पष्ठ ६० को याने ६२ पुरुषों से पाया, 
१८) सोजान एछ (९१ ) से लगायत परयन्त ( ८५) ता 
याने ४० पुरुषो' से पाया, 


१०८) सौजान कुल टोटल रुपया कौ, याने १०२ पुरुषो' से पाया, 





ता* २३ सितम्बर सन्‌ १८८८ ई० को मेने यह लिख करके 
शपने द्ायसे जनाब र 11618 6119 1?/8880े 
१९०९ 59710 5902 पः कानपुर रईश आजम 
के हवाले किया था, सो क्या ? याने,-- 
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फण 43) कसी दा । 


' भय खुश इकबाल वय (१ खिजिश्तह (२ निहाद # 
मास तेरा लाला भिव परसाद # 
तेरी हिन्मत तेरो ( $ सखावत ) पर # 
देता है हातिम अपने हाथसे (४ साद्‌ # 
खुतम है कुकपद (५ हिस्म ) हम दर्दी # 
छस्मह है इल्म (६ वफन) व जे हन (७ वकाद # 
कस व नाकस से कुक के मिलता है * 
रखता है दुशमन से नहीं है ( ८ इनाद # 
है खोदा से यही दुवा मेरो # 
रहे दुनियां मे ताश्रवद आबाद # 
कोइकार सुश्तकिल अत्ता करिये*# 
दिले भेरे न भूल जाद्ये याद # 
अबतलक जावजा फिरा महरूम # 
भव भुके होता है क्या इरशाद # 





उपदेश । 
पुराचौग प्रमाण,--- 
कब्रित। 

होराके फटे कनो विकाय लात, हाट हाट कोई घाट कोई बाढ़, 
सवे मोल लेगयो # भभोषण जो फुटे राजा रामचन्द्र से भाए मिले, 
रवेन को सार के, खगं मे पठयो दियो * दुर्योधन से चअत्रधारो, 
कम्ठाके टुूटत गुमान, उनहू' को नय गयो # नइके सारे उठ जात 
वाजो चौपड़ को, आपुस के फटे, को कौन को भलो मयो # 

प 





(१ सुशाहिकजात (२ चम्दद्‌ (३ फैयाज्ले (४ सो (५ सावधानौ (६ अच्छा) * 
(७ उमदह (भ.शयमूनानौ ` 


{ < । 
(० 44) दीह | 


यह दुनियां कौ जानिये, लखिये नोत प्रमान # 
अखल, बायू, अग्नि, जल, चार समुद्र बखांन # 
मक्छो चीटे चोटौयां, हवस होत पवित 
सुनहँ नीत बलदेवकी, मेरे प्यारो (मिव *, 
बुद्धिमान शतु भला, बुरा है मित्र नदान + 
लख नोत बलदेवकी, चानो चतुर सुजान # 


६, 





हमारे बिरादरो के 1“. मङ्गमल उफ बलदेव दास, मेहरोत्रा 
२॥ घर बेष्णव ग्राप ( 7२०, 79 ) 07088 81००४ (मनप के 
रई आजम लखपतो धनो हैं, सुनते हैं कि आपने अपने बहि- 
न्होई के वफातसिलकियत कुल रकम रुपये इरस्टेट की जाय 
दात के मालिक इवे हैं, और आप खुशनसोब -के चार 
साहिबजादे फरजन्द भो हैं, याने (7९०, 1 ) 13. मोबिन्ददास 
( 2९०, 4 ) 8. ,नि्के मल उफ नारायन दास, (1४०, 3) 2. ` 
बांसदेव्‌,.दास उर्फ बासू ( 0९0. 4 ) 8. रो दास--याने (०.2 ) 
हमारे सोमर सोतल प्रसाद टन्डन २॥ घर खर्गं निवासी के लड़के 
ब्राजु)/नरायन दास को लड़को का जमाई है, सो हमारा भीर इन 
लोगों का रिश्ता नातामें भो घंघरो का है, सो याने इन लोगों कों 
लंब से में. कलकते में भाया ऋू तव से: इन लोगों को मैने अपना 
हितेषो.भौर ख़रखवाह याने सहायक नहीं: पाया है, क्योंकि 
यह शलोग यह/ वात: वाते. ; कि बेशव लोगोंके 'कंटरों' में शवं 
मछलियां।काट:काटके घड़ा धड़ फरोखत्‌ होकर' विकेरो जारों 
रहे, क्योंकि यह लोग भों परम वैशव श्रो घांवलियानो के पूजरो 
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है, और आपके दौलत खाने बांड़ो में भी श्रो सांवलिथाजी का 
ठाकुर हारा है,-- 





अतः--और हमारा भौर राय रामचरन दास बहादुर रईश 
कोटाधोश इलाहाबाद के रानी के मन्डौके महाजनसे पगौ 
का रिश्ता है, सी क्या? याने आप धम नोत प्रमाण से, इनसे 
जो हमारा रिश्ता नाता है, सो बेवरे वार बेवरा इसका इस 
पुस्तक के ७8 एछ को १० पंज्ञी मे सफसोल वार सुद्वित है, सो 
यह हमारे जन्म कुण्डलो मे लग्नेश भौर भ्रष्ट मेश का याने तुला 
लग्नं का खामी जो चतुर्थं स्थान में बेठा हुवा है, सो उसका यह 
प्रताप है, और ग्रह हमारे पूर्व जन्म का और इस जका यह तपो 
बल है, याने जो लग्न का स्वामो, यदि चतुर्थ स्थान में बेडा इवा 
होवे, सो उसका साटि फिकट इस पुस्तकके प्रथम टायूटिल पेज से, 
सा० 12 ४. (४४५ 1908 ई० को चिटह्े भङ्गरकोमे महँराजए 
साहिब बहादुर चोश्रयोध्यापुरो नरिशजो को सुद्रित है, ओर दूसरी 
* चिट्टो इस पुस्तक के १०८ एष्ट में; महं राजा साहिब बहादुर शो 
काथो नरेश जो को ता०र२ ०७४४ 1901ई०को मुद्रित दपण 
शोरणबोर ज्योतिष महानिबन्धः ) और जिसके जन्म मे रग्नि 
चतुर्थ भाव में स्थित होता है, सो बच राजा का प्यारा ओर बढ़िया 
जोविकावाला और पितासे श्रेष्ठ लांभवाला और पिता साता का 
मक्त भौर घोडा भोजन करनेवाला होता है, सोमे महँराजा ओ 
भग्रोध्वायुरो खो नरेश जो का और थी काशो नरेश जो का प्यारा 
याज्ञे श्रोदिज़राज जोका सेवक प्रजा धर्मीके अनुसार .सहारमे प्रथि 
हू, ग्रीरंप्रष्ठम का फल यह नकिष्ट मेने पाया, -सो क्या? याने 
जबसे मैंने संतारकें ऊपर कलम उठाया हैं, याने तबसे इसाइप्रेज/ढः 
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को ती सभापति को और कलकसे को खत्रो सभापति को 
भपमा सहायक मैंने नहीं पाया है, याने ता* 30 शणः सन्‌ 
1898 ६० से कलयुग से में घोर संग्राम कर रहा ह', लेकिन इस 
निगोड़े का मुदं काला इस मिरत लोके मे मैंने कर दिया है, 
सो क्या? याने,-- 


६4 





(1२०. 45) दोहा। 
भोख मे भोख जो देत है, तोन लोक ले जोत* 
छपशशक बलदेव को, लखिये यारो मोत # 





प्रमाण ज्योतिष लग्नचन्द्रिका छछ ७१। 

चौथे शक्र मे सुखो, जाननेवाला, बहुत सोवाला, बहुत धमी, 
गांवका खनी, यथो, ओर ( # विवेको ) दोय. 

इलाहाबाद भोर कलकत्त को खतौ सभापतिनै अपने स्कामो 
शषौ इदक इज्जत क्यों किया ? भौर हाकिम. इक्षामः लोगों को 
चिद्ियों कौ भताभरत क्यों नदीं किया? 

# स्वामोजञो को केवल विवेक सिर्फ इस बात का है, सो क्या ९ 
याने जो कि वैष्णव लोगों के कटरे मे मछलियां काट काट के 
'फरोखत होकर बिकरो को जातो हैं। 

` आर कलकत्त मे मेने, एक बात यदह अपूब देखा सो क्या ! 
याने जिस मकान मे खटमल--अर्थातु-उड़्‌ स याने खट किड़वा 
रहता है, सो उस मकान में, टन्डम याने-चिरचिट्ठा किड़वा नहीं 
रता है, भौर जिस मकान में टन्डन याने चिरचिट्टा किड़वा 
रहता है, सो उस मकान में खटमल प्र्थातु उड़ूस किड़वा नहीं 
रहता है,-- 
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और जिसके चतुथ भावम शुक्र स्थित होवे, सो मित्रोंका और 
भूमिका और, ग्रामीं का, और श्रेष्ठ बाइनों का, अनेक प्रकारों के 
सुख की भोगनेवाला, और देवता को बन्दना करनेवाला और 
निय प्रति आनन्द करके युक्त सो मनुष्य होता है ॥ ४ ॥ 
थाने जबतकाकि इस प्रमाणका, हमारा न्याय प्रभु वाइसराय व 
प्रभु छोटेलाट साहिब बड़गल और पश्चिम उत्तर देशाधिकारोके यहां 
से अथवा खो महांराजा यो काथो नरेशके यहां से न होवे तबतक 
कि इमारे रहने और खाने पीने का प्रबन्ध अच्छी तरह से रहना 
चाहिये, और हमारे ऊपर कोई शत्र॒वों को वारदात न होने पावै, 
क्योंकि मे दो बरससे बाजार के इलवाई को कट़ेइये को याने 
गक्का यसुना के धारा की जले छत को पूरियां खा करके अपनो 
बसर करता इ, क्योंकि में किसो के हाथ को रोद बनाई हुई. 
याने नहीं खाता ह, ख्वाइ ब्राह्मण हो या कोई कुलोन खतो 
क्यों न होवे, यह प्रबन्ध किसको करना चाहिये, याने जो इमारे 
परम हितेषो हैं। जेसे कि राजा राय शिवबक्स जो साहिब बहा- 
हुए बागला, ओर हमारे नजदोक, राय बद्रोदास जो साहिब 
मुकीस बचहादुर/भो राजा के तुल्य हैं, सो इन दोनो महाशयो को 
'/ पूरी तौर पर हमारो सहायता करना चाहिये, याने जबतक को 
चमारा प्रभु बड़ लाड ओर प्रभु छोटेलाट साहिबके यहांसे इनसाफ 
परमहो, शरोर हमारे विरादरोके रईश लोगोने जिस सुवाफिक 
"मारो सद्ायता किया है, सो यह बात कलकत्तः मे अदना से 
आलोतक कस व नाकस लोग बयो जानते हैं, सो बेवरेवार 
(बैवराजलिखने को दमारौ कुछ जुरूरत नहीं है। 


3. 


1111711. 11111। 
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(2३०, 46) मसर । 
सवका साहिब*अाफताब है ग्याराक , 
शक्ते चलतो उसो को तनमे धारा 
न्दुलोक मे इम तुम सब बस्तं हैं# 
बलदेवप्रसाद मेहरोत यहो कहते है* 

८ * मुसलमान लोगों के मजूहब मे, याने सात फलक है, सो ईमारे दीम मल्हव मे भौ 
सात लोक कहते हैं, याने जैसे कि ( १ भूरलोक (२ छवरलीक ( १ खरलीक ( ४ महर 
लीक (४ जनलोक (६ तपलीक (७ सतलोक, अतः--वरुण शलका खामी है, रसै 
महानद सम्रुद्र इत्यादिको' को जानिये, क्योंकि जल इत्यादिकों मै भौ, परमेत्रर कौ पि 
उत्पन्न है भौर अमरलोक की पाताललीक कहते हैं, सो इस पताल पुरी में, औहनुमागजीने 
वेतायुग मे अपने एव सकरध्व्‌ ज को रान्य दिया था, भौर भमरलीक का भप:भश क्या है ? 
यानं भ्रमरौ का टापू, भौर यही सात लोक के नाम से, सात सितारों का नाम है, जैसे कि 
(१ सूव्यै (रद्द, (३ मङ्गल (५ बुध (५ बहस्पति (९ शक्र ( ७ शनि और यंही सोते” 
सितारों के गाम से, इस स'सार मे सात दिन का एक हफता कष्टा जाता है, ( * इ्द्‌ तप 
लौकका अपःध कया है ? हिन्द स्थान युमानी जुगानमे, स्थान शब्दका अत्य यह है, समूह जैसे 
कृगरुस्तान यार्न जहां पर बहतसौ कुरे हो, भौर हिन्दी भे स्थान शब्द का सशारण भ्र्य 
यह है, याने स्थान जगइ यह इन्द्‌ स्थान श्रपःस' य हिन्द सधान ( भर्तु होग बरसे ण 

'रखनेका खान तपोभूमि, भरौर इन्द्‌, नाम चन्द्रमा का हैं, सो इसी नाम से इन्द्‌ स्यान संसारम - 
यह प्रसिद्ध चारों दिथाभोंमे जानिये भीर हिन्द स्थान का श्रपःभेस शद्ष्टेनौ जुवानमें इन्हिया' है 


~क 999०१ क्ः* १५१९१५५. 


क 
उपदग्र । 
पुराचौण प्रमाण फ्रारसो जूबांनका यह है 
सो कया? याने,-- 
( बैत ) 
न हर मरदो मरदो न हर जन जनस्त 
खोदा पशन अज्आःश्य इकसां न करदू# 
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चौपाई । 


कारको भंगुलो एक समाना # छोटी बड़ो को लखह प्रसामा # 
तीन गोर दुइ कार न होई + सब जन परखहु कर में सोई # 


दोदा । 


4 शाय को अंगुलो जानिये, लखिये नीत प्रमान 
छोटो बड़ो को देखिये, रद्गह एक समम्‌+ 
शोतुलसी दासजी का वचम यह है, सो क्या १ याने,-- 


दोहा। 


लक्ष्मो को सुत चार है, धमो भग्नि रुप घोर# 
(+ जेठे कै भपमान से, तोन करहि घर फोर 
ऋ#णैठा कौन पुनत है ? याने धर्म,-- 
सोरठा। 


लो,--करे धरम अपमान, (+ अटाई घर) महिं जानिये। 
जि. नहिं कोह़ऐों सनमान, उपदेशक बलदेव कौ । 


† इस विषयके बारे से, हमारी मेहन दाय मै प्र मात पैदा होती है, सो क्या ? याने केले 

६ कि गर स्थाह भर्तात काला होवे, खु वाह स्वेत भयात्‌ सफेद होवे,भर माद बलवान हो से 
जाने रहल साकि मादह का है, सो उसी रङ्ग का बच्चा उत्पन्न होता है, और इसी प्रकार से 
मर का भी जानिये, भौर गाज ५ पस्डित लोग यह बात कहते हैं, सो क्या १ थान॑ जो स्त्री 
रजस सुलाह से होती है, सो वाद शरान के जिस पृरुषका मुख देखगी, सी उसो रङ्गकः का 
बालक पेदा वेगः, सी यह प्रमाण शास्त्र के अनुसार, कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि युरुपियमः 
खोग गोरे होते है, सो इन लोगो के काली औलाद क्यों' नहों होती ह? क्या यह प्रसा 
बन लोगो के वालं नहों है ? और बाज, २ पिते लीग यह वात कहते हैं, सो क्यो याने 
कौ पुरुष बलवान होता है, खो खाक गालक पेदा छोता है, भऔर जो सौ बलवान होती है, सी 
उसकी कन्या पैदा होती है, सो है भाइयों यह माया इश्वर की प्रबल है, परन्तु लखने और 
परखने मे नही भ्रात है, इस से साफ स्पष्ट होता है कि, कीई पुरुष इस पटिका पैदा करमे 
वाला सिरजनहार'है, इस लिये सम्‌ लोगो चाहिये कि दथा दिचारो और अपने र भपेराधो' ठे 
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चैशे पेरमासो परतरम्‌ह श्रं से, चम मांगो, ताकि परणीक सभ का सुधरे, हिंसा करना दीष 
है, यने के भपना आत्मा जीव ससो, वैसेही प्रवो का भौ समना चाहिये,-- 
(*खतौषंयकेज.तकावेवरायष्टषेःसो क्या ? यानं ( ०. 1-- भादाईै चर श्रेष्ठ 
कलीन ) और बाद धर से ( 170. 2,--चार घर मध्यम ) भौर चार घरसे ( 7९०. 8,--- 
बारह घर मध्यम ) भौर बारह घर से (7०. 4,--बावन धर मध्यम ) भौर सुरतवाल भौर 
सरीन खतियी' का इन चार मग्बरो' से सत्व नहों हं, भौर अडाई धर कथो कर हमे, याने 
मेइरे भौर कपूर, कोदो खाने, भौर रष्मौ का भाधा खन्ना, याने यह तीनो भिल करके भटा 
अर गये कुलौन इषे, क्योकि शपति काल के किसौ समय गदर के ज,साने से इन तौनी ने 
अपने धर्मों को बचाया है, भौर रचा किया ह, क्रिस जमानं मे यानं नानक पन्थी जब मथा, 
शो यगु ममः, सो औगुरु नानक शाह भौ 'बहोरे) खती धै, ग्रौनागक शाहके जमाने मे 
खीपौ भौर पगड़ोग्रो' की, बच्छ लोगी ने वहत बेइजती किया हो, सबसे बहुत से लोगों'ने 
पगडौ भौर टीपियो' को पह्िनना छोड दिया हाँ, सो वह चिक़ भभौ तके प्रतक्ष फल्ल बरतमान 
देखलाई पड़ता है, सी कया ? यानं बहत से लोग अब तक टोपी भौर पगड़ियो' को गै 
धारण करते हैं, जबसे भङ्गरेलौः धरम राज हवा षटं, तब से अभय होकर बहतेरे प्रभव लोग 
रोषौ भौर पगड़ो धारण करने लगे हैं, भौर कृनौल के मैहरे ओर पिद्ानी, भर मुरादाबाद के 
टस्डन ४ घर गोले जाते हैं, और वाकौ सम्बन्धक व्योरा सम्बन्धके अगुसार हं, जैसेकि टन्हन्‌, 
वष र, मेहरे, भौर खतना, जिनका ४घरसे मेज ष्टं, सो चार धरर हैं, जिनका बार घर से 
वष्ट, सो बाहर घरते हो भौर जिनका ५९ घर से मक्ष षं सो बावन घर म ९,--- 


~= लत 0 


और मैनं इलाहाबाद मे, इस्क दर पवो हारों 
सै, शिक्षा लोगों को दिया था, सो उसका 
बेवरा तफसौलवार ज ल तशरोह के 
साथ यह है, सो क्या याने, 
१००० पत्र +" .3, चि० मनर. लाल खजांचों हाईकोरट के पिताक 








+ और इनका बिरादर सुरद हकौकी अर्लयतु सगा रघु भाता चि० ए, मदना 
इलाहाबाद के, सिन्यूसिपुलूटो भागे मोहक में दफुतरमें, कंलक हो । 


| १०४ |] 


स्वगं बास विषयमे, भ्रपना दुःख शोक के साथ में प्रकाश 
किया था, सो आप को बूवा मेरे चचाजो अनम्तराम खम 
निवासौजौ के साले को ब्याहोी थी, सो इनको समौ दुवा 
यह भी इमारो रिण्तेसे मामौलौ होती हैं, इस पचको मैंने 
सोधा नहीं था, क्यों कि में उस समय बहुत सुफलशो व 
तकलोफ की वेह्योगोकी हालत मे था, और मैं आशा करता 
हू को एकक चौपाईके माने दो तथा तोनर मतलब जाहिर 
होसक्का है, यह पत्र मैने प्रथम जनवरों सम्‌ १८८८ ई०' 
में सुद्रित किया था। 

१००० पत्र॒3,चि“नन्टूलालजो खजांचो भिन्युसुएुलटौ मोहकमें आब 
दफ़्तर इलाहाबाद के नाना पिनसिन्‌ याफ्तद्‌ खजांचों 
केरेन्सो के खगेबास विषयमे अपना दुःख प्रकाश तार. 
२१ मार्च सन्‌ १८८८ ६० से किया था, सो इन_ के खान्दान 

और हमारे ननिष्टाल का भो, रिशा है। 

१४०० पश प्रथमं जनवरों सन्‌ १८९० ई० में योभारतेखरोजी कौ 
कोरत भौर संसारके वस्तं महाधमी गौवों के बिषय का 
खेशय मुद्रित किया था। 

१००० पेष ता० ८ अगस्त सन्‌ १८०० ६० में शोभारतेश्थरोजों को 
कोरतो, और बविधवावों के प्राण घ्य को राके रेत्‌ शिक्षा 
करके, उपदेश सुद्रवित किया धा, भौर उस में राम बाग को 
भर इलाइाबा के, रानो के मण्छो के, कोठोके लालाजो को 
सोफत बयांन सुद्रित किया था । 

हरकत तार प्रथम माह दिसम्बर सम्‌ १८०० ६० को श्ोभारतें 
शरोकतो. को प्रस्तुति भौर खोरामलौला प्रागराजके बारेमे 
सुद्वित किया था, और उसमे प्रभु बड़ लाड साहिब और भमु 
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छोटे लाट साहिब को भो धर्मानोत के अनुसार संसार में 
प्रशंसा प्रकाशित किया था । 
और हमारा लेख ता० र८ जुन सन्‌ १९००६० के ४ (खण्ड 
१८ नम्बर २६) मे प्रयाग राजक साप्ताहिक पत्ञम यह 
मुद्रित इवा है, याने सु" रासप्रसाद जो हाईकोट के 
सखर्गवास बिषयमें अपना दुःख संसारमे प्रकाश किया था, 
याने बाद खल्युके शोक कौन पुरुष प्रकाश करता है, याने 
मित्र या शत्र, १ सो हे भाइयों शोक मित्र प्रकाशित करता है, 
क्योंकि दुःखमे मित्र साथ देकर णरोक्‌ होता है, परन्तु शवू 
नहीं, सो देखिये हमारो यह मित्रता संसार मे प्रसि है। 
४ भर इस पुस्तक मे जो शष्ठ ६६ व ६७ मे (६५०. 80 ) को 

जो कविता स॒द्वित है, सो यह संसार में मासिक प्रर 
दारासे प्रकाशित हो चुका है, यह पत्र ता० १ अक्टूबर सन्‌ 
१९०९ ई० को याने प्रयाग राजमे प्रसिद्ध हुवा है । 
और पत्र ता० ६-११-१८०१ ईन मे प्रभु छोटे लाट साहिब 
पश्चिम उत्तर देशाधिकारो के लण्डन के जानेके समय में, , 
एक उपदेश थ्रोदेवनागरो के रक्षा के बारे में मुद्रित किया 
था, सो उसमें धर्मानोतके अनुसार प्रशंसा श्रोमान्‌ पण्डित 
भदनमोहन मालवो हाईकोट वकोल को देवनागरो के 
बिषय मे तारोफ किया था। 

३००० और कलकत्त में जो सेने पत्र मुद्रित किया है, सो इस 
पुस्त कके २७ षष्ट मे वेवरेवार बेवरा विज्ञापन में सुद्रित है। 

१००० पत्र यह अब सन्‌ १८०४ ई० को संसार मे मुद्रित प्रमाण 
के साथ मे प्रकाशित किया जाता है। 


कमयनी 
१४ 
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सा० २८ मार्च सन १८.०४ ६० को कलकसे के मिन्युसुपुलटी 
इम्‌कमटेक्स के मोह्कम में, दो घूस खोर गिरफ्तार होकर साकूफ 
हुवे, चाने जगन्नाथ जालान भौर असेसर लखुलाल सिरकार सष्ठा- 
दत्त नीटिस खोमान्‌ बाबू रामकुम्तार जैठमल जोके इारासे मालुम 
इवा । त या: 
कथचन लोग दूसरे का धम्य नाथ करनेके लिये, उपदेश संसार 
में करते हैं, सो उनको सरकार उनको तलब भौर खूब खर्च देती 
है, सो है भाइयो हमारे उपदेशके हारों से र एक मनुष्य उपदेश 
दूसरोंके धन्य को रक्ाके वस्तेससारमे कर सक्षा है, सो देखिये 
धके विरोधी लोगोंने हमारो मेह्ननत पर कुछ भो ख्यालम 
किया, क्या यह अद्याय इलाहाबाद और कलकत्ते की खच 
--अमभापतिका नहीं है, इसारो सहायता करना तो दरकिनार 
रहा, परन्तु इसको रहने के लिये जगह तक नहीं दिया। 


2 





2188, । 
अशुधा। - शद्धा । , 
षष्ठ ८ ( 710. 18 ) कौ १ पंज्नीकौ फुट याने भिष्ठे अर्थात प्रस खनेमालौ विश्ली 
मोट मे, यानै गिश्न भर्थातु दुष्टा खानेवाली 
ध निग्री,-- 
पृष्ठ १४ कौ २० पत्नौ मै-- याने ( मैरवर्जी का चक्रं गाम मार्गों 
एक मैरवीचक्र स्थापित किया, स्थापित किया । ) 
ण्ड ४४ शैरकी दूसरी पकौ मे, रन्डि-- रौ | ई 
८५ षड (८ के चौपाई के वाद दोहे कौ 8 । य मानो वलदेव को, “सोड़े मिव 
श्रील दितबांनो बलदेव कौ सोदे भिव इमार | 
+ सार +~ 
पृष्ठ ७१ कौ र पौ में, सौकिया,--+ शौकिया । 


जन १८ पंत्रों मे#-गिशद्रीने/-+ .* - -बिरादरो भे। 
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अनुदा.) 
पृष्ठ ७४ कौ १३ पंश्ी मे, याने २५॥ वर्ष 
से उसने यह अपने प्मफौ राकौ 8,-- 


पृष्ठ ७८ कौ दोहैकी ९ पंकौते, एतमारष 
एष्ट ऽ की ३ प्रौ मै, कृलसः-- 
घृष्ठट ८५ कौ (०, 88 ) के शेर की 
द्रसरी प्म । भ चाहिये देना किसी 


मुकालवाबाजिय 
पृष्ठ ९९ को फट नोटके बाद प्रधम प्तौ 
से, मौलाम,-- 
षट ९९ की ( 7१०, 48 ) के कसी के 
र वतौ से, मै, ~~ 


श्रुद्व। 

-यागे ३५॥ ङ्न [साढ़े प्रतिस कष 
से उसने अपने धमी कौ यह रखा 
किया है, सो का? हमारी माताजी 
हमारी भाषजें चौर मेरी लौके 
हाथ की बनाई हुई रोटी नहीं खाती है, 
श्रौर हमारे मिर्दरी मे, यह दश्ल,र रेषाज्‌ 
है, थाने बह बेटी के हाथ कौ बनाई दाल 
मात रोटो को सास ससुर मी खाते हैं, 
और हमारी माताजी का यह विचार नेम 
है, कि यानै भलूर का बरतम मला 
धवा हुवा को, अपने हाथ से दीवार 
प्रवित्र पानी से मल चो करके तव उस 
प्रवित्र बरतन मै, अपने हाथ को यच्द्क 
रोटी को खादी है, बरना किसी दूसरे का 
विश्वास याने इतर नहीं, सुनते हैं कि 
राय लाला रामचरन दासनौ साहिब 
बहादुर रईश इलाइ्रायादके गुजर के षां 
विधवा फन्डमी से हमारी निज बड़ 
भाताजी को कुछ खर्व साहशरी प्रयाग 
राज मे देते हैं । 
इतबारघि। 
कृलम अथा ख॒,रदू कस यनि दावात। 


न चाहिये देना किसौकी पएकारता वाशिव 


सौजान । 


`बैसै। 
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अशुद्ध | 
ष्ठ र्प्कौ १६ पी मे, होता मै,-- 
पष्ठ १०१ कौ नसर के गदभ पत्ती मै, 
अमर लोग,--- 
जून १२ प्तौ मे, भर्त्यात हौन वरण 
से ट्ण रखने का स्थान तपो भूमि, 


पृष्ठ १०१ कौ चौपाई भौर सोरठा का 

( ०. 47 ) व ( प्रण. 48 ),-- 
पृष्ठ १०३१ की १७ व १८ की प्तौ मे, 
बार--बाहर,--- 


शद । 
होता है। 


असर लोक । 


हिन्द स्थान आर्त्यातु हो नौव बयाम्‌ 
दूषयन्ति येते हिन्द व: तेषां स्थान इन्द्‌ - 
स्थान,--इस हिन्द स्थान में होन भरण 
कौन हैं? याने जड्गलो कंजड़ पासी 
इत्यादिक लोगो को जानिये, को कि यह 
लोग जोकी प्रात.कालमे खेत कौ सफाई 
कंरता है, सो उस जानवर प्रकी यह 
'हौन बरण लोग कोई देवी को बलदान 
करके भच्ण करते हैं, इन से हौन बरण 
कोई मनुष्य संसार मे नहीं है। 


बारह | 


और मेंने बरस कई जिले गवर्मेद ख्जार्नोमे, काम खुजाख्च- 
गरोका किया है, सो उसका सारिफिकिट इस पुस्तक के एषठ ३७ में, 
चिट्ठी जनाब राग्र लाला शिवप्रसादजी साहिव बच्चादुर को सुद्रवित 
है, और इलावड इसके मेने ४ बरस इलाहाबाद बह्म ख जाञ्चगरो 
का काम किया, याने २ वर्ष नेनोताल ब्रंच्च में, हेड केशियरी का 
शोर २ साल याने कलकत्ता ब्रेश्चमे जानिये, सो इस्का सार्टिफिकिट 
मिनजानिम् राय लाला रामचरन दासजो साहिब बहादुर रईश 


{ १० 1 


इलाइाबादका मेरे पास वजरिये डांक हाजाके दारासे आना 
चाहिये, नेनोताल ब्रेंच्॒ में, जो मेने दो बरस काम किया था, सो 
उसका सार्टिफिकट मेने नेनोताल के ब्रंश्के भ्रजैण्टसे प्राया था, 
लेकिन इलाहाबाद कलकत्ते ब्रेंचके परिष्टतजो ने मांगने से नहीं 
दिया 





उपदेश । 
( १०. 49 ) कबित) 


पराई बह बैट (१दुजन निकालें, करें भ्रष्ट विधवा को रण्छो 
बनावें, (२ कमेटोके पश्चमे न्यायन भाई+# पतुरिया के लड़के 
को घरमें जिल्वि, मुण्डन जनेऊ को रोत चला, निरलच्न कुले 
को लाज न आई # बाजार में जाय करें मुहन काला, एकसे 
एक लखौ रान्डि लाला, क्यों न बिगाड़ैं बंडिन निज साई # अपनहिं 
अवरुह खूब बनायें, दुसरे को इज्जत खाक भिलावें, बलदेव 
सुनायके ज्ञान लखाई # 

दोहा । 
बसुधा से बुद्दो बड़ो, लखिये ज्ञान निधान # 
उपदेशक बलदेव को, करहि सुजन सनमान # 

(९ सज्जनों के क्या लक्षण है याने पतिब्रतावों ओर विध- 
वावों स्त्रियोंके धर्मों को रक्षाके इत्‌ इन सब स्त्रियों को धमी 
रक्षक लोग उपदेश सुनाते हैं, ओर इन सभों को उपदेशों के हारों 
से इन सब स्थियों को शिक्षा देते हैं, श्र सज्जन लोग जैसे अपनो 
मां--वदिन्‌-बेटो- वह समझते हैं, सो वेसेहों पराई को भपने 
समान समभते हैं, और दुष्णेन कण्टक पुरुषों के क्या लक्षण हैं १ 
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` प्रमाण मतुस्पृति पृष्ठ ५२८) अध्याय ८का जझोका्थ यह है, सो क्या १ 
याभै--जिस राजाकी राज्यमें (१ चोर (रपर स्तोगामो (३ * कठोर- 
बादी (४ घर गांवक्े जलानेवाले (५ मारपोट करनेवाले नहीं रहते 
बह राजा इन्द्रलोकको प्राप्त होता है॥ ३८६॥ जी: राजा इन 
पचो अपराधियों से अपने राज्यको शुद्ध कर देता है सो वर अपने 
तुल्य बड़ २ महायराजाज्ं के वोच तथा स'सार मे यश याता है 
॥ श८७ ॥ ऐसाहो वचन याज़वल्का ऋषोने लिणा ई, जिसफो 
मिताचरा टीका जगदिखयात है। अतः-याने जो स्त्री अपने 
भर्माकी रचा करतौ है, सो उसके धर्म्रको कण्टक पापो लोग 
बिगाड़ कर नष्ट शष्ट कर डालते हैं, याने कहांर अहोर इत्यादिक 
जो श॒द्गध बरण हैं, सो इन लोगों में, यह दस्तर है, याने जव स्तोका 
पति मर जाता है, तव बाद इसके उस सनौ को उसके जातका दूसरा 
, पुरुष बेठा लेता है, सो अब इस कलिकाल वरतमान में, यानै 
खानदानो शरोफ भ्रणराफ कौम कुलोनों के घरों भं यह बात 
पेदा होने लग गई है, याने जो नोच शुद्र बरण लोग कर्म रधम 
का करते थे; सो अब खास कर के ऊच घरके लोग, यह बरतसान. 
समय में, नोच कर्म करने लेगे हैं, यह बात नवाबोमें थो, कि 
एक दूसरे कौ बहू बेटियों को, खल लोग बिगाड़ डालते थे,.सो 
आगे पहिले इसके यह बात अफ्रेज़ी राज्यम न थी, और न 
कंभो सुनाई देतो थो, सो अब यह वात आंखोंसे देखलाई पडतो 
है, याने जिस विध्वा स्त्रोने, अपना धम्म कर्मीको. त्याग करके 
उस कुलीन विधवाने, दूसरे पुरुष को अपने बिरादरो कापुरुष 
लोन बरणको शुद्र वरण की तरह से वेढा लिया होय, भौर 











(#)“कठोरबादौ कौन पुरुष कइलातें हैं ? याने जो लोग की दूसरे एके की सा बहिन ` 
कौ गाली देते दैः 
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उस विधवा स्त्रोके लड़का पैदा इषा दोषै, सो उस नाहनजार 
घरण शहर लड़के का .मुग्डन और यज्ञोपवोत देवताकें निकट 
'प्रोडित लोग, याने.कुल पूज्य देवोके निकट कोई देवकार्य महीं 
करा सक्ते षैः याने जिस विधिसे उसने बालक सरण शङ्कर पदा 
किया है, सो उसौ रौतसे उस सगो श्रौर उस पुरुष को सुण्न 
रोर यज्ञोपवोत अथवा विवाह इत्यादिक करना, चाद्ये, 
(२ कमेटो घरमको सभा का क्या नेस है ? याने धनी श्रौर 
मोत को रक्षा करना चाहिये, और फापको प्रगट कर्षे पापिवों 
को नीत से दण्ड देना चाहिये, अवं भाज कंलके जमाने में, धमा 
संभार्मे. क्या न्याय होता है? याने पापको छिपाते हैं, भर नोत, 
“ब्याय घमीको त्यागते हैं, और नामवरोकषे. वस्ते अनीत को रखा 
करके भर श्राय अष्कारके बस होकर फजल बहुत सा द्वब्यू _ 
व्यय करते ई । । | 
= 
८२०5) इसा तमाशा । 
रामकचौङौ किसने खाया १ 
 श्ददिया हमारी सास गई खगै घाम * 
संमिरा है मेरा नाम जो रोशन जहाँनमें# 
` ` राम कचौड़ी किसने खाया? ` `` 
(रैक ।) | 
जोता है यमके दूतको कठिन स ग्राम में * 
सो वरस के निकट होके पचो धाममें 
रास कचीड़ो किसने खाया १ ; 





* इमारे सतुर की समौ प्रदवारोका- इस मिरत लोपे तुढ़िया का माब मत; पराप्त इषा + 
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अन्तरा । 
सैसाख शक्त अष्टमो को प्रातकाल में # 
सम्बत उनीस सो को इकसठ के साल में # 
राम कचौडौ किसने खाया? 


अन्तरा | 


बेकंठ लोक में गई बढ़िया कयाम में # 
बल॑देव प्रसाद मेहरोत्र यह गाते हैं तान में # 
राम कचौडो किसने खाया १ 


॥। श ॥। + 
~क @ # शर) ० » 9 
क्कच ^ 


हमारे खु सर असहाब लोगों का क्या गाम है ? सो है भाईयो इन लोगों के नामस 
सरभस नफरत है, सो निनं सहाशयो' की नाम तफसौल वेवरे बार मालुम करना होवे, सो ईस 
पुणकं के ए४ ७७ कौ २२ पक्तौमै नाम मज॒करों का रैखनं से सबल जं ल साबित होसक्ता 
है, और जिन महाशयो को इन लोगो' का दरशन करना होवे, सो यहू,लोग ( 81100 
00०8 1,016 20. 19 ) के मकान में रहते हैं, सो इन लोगों का दरशन करनं से 
मनुष्य कतार होसक्ा है, इन लोगो' से भौर सुभ से बोला चाली नहीं है, यानं कब से । 


दोहा । 


प्रौष क्र को पञ्चमो, खिचड़वार दिन जान।. 
उनोस सी अट्टावनो, यह विक्रम परसान ॥ , 





अब से मैंने श्रौभारतेश्वरीजों के खगेगास विषय का पत्र सुद्रित्‌ करके संसार मे अपय 
किया है, तदस यह लोग हमारे बलवान ट्रव्याधीश धमक ट्रोह्िियों से मिल करके मुझसे|लड़ाई 
मोख लिया, सो है भाष्यो, सभ मौ लड़ाई ज्ञान कौ दहत प्यारो माजुम होती है, सो क्या? 
यान इन लोगोंने जब अपने लड़कौ कौ शादौ मुझ से किया था, तथ इन लौनोने पांच 
जार रुपये का मकान अपना खोद वेच करके किया था, सो है भादयों | * मकान खोद केव 
करके शादी कुम कौ का जुरुरत घौ, यदि चर घर तं ग्रह लोग़.भपनी छड़कौ.को दते तो 
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इन को दसं &अ र रुपया मिलता, भौर अगंरतेः जरह घर मं अपनों कन्या को देते, थी 
बोस जर रुपया कहीं से-मिलता, यदि भावनं घर में अपनो कन्धा को देते तो बहुत सा 
मांव और रुपया मिलता, थाने जैसा कि सहंराज ग्रदवानकौ रेयासत है, अढ़ाई घरमं शादी 
करन की क्या जदरंत यौ? हमारा शाला (न° २) का लड़का कई सरतयह घरकौ रकृम 
लेकर भांग गया, सो उखौ इन लोगो ने इज्जत किया, और नैनं इस्क,दर स सार र्भ अपना 
भाम पैदा इ्वतकेसायमे किया, सो हमारे शत्रु लोगी ने इक कारगसे, इन लोगो'से मारी" 
ठक रवव कराया, खेर कुक सुजाका नहीं, और में अपनी कन्धा को कैन्यादान लेने का 
अधिकारी नहीं ट, क्यो कि सभौ इस संसारमे किसीका ससुर ज़नक॑रके रहना मनजूर नहीं है, 
हसारी कन्याका कन्धा दाने उसका नाना नानौ लेने का अधिकारी रः अभी हमारे पास एके 
पुटौ कौडौ नहीं हो, जब सुम प्रभु वडलाड साहिब श्रौर प्रभु छोटे लाट साहिब से इनाम 
भ इकराम देहली के ख,शौके बारे मे, हमारी मेहनत का मे हनताना प्राप्त होयगा, तब में जी 
कुछ मुनासिव समभेंगा, सो मैं निजं कन्या के विवाह को क्‌ इलाहेद्ड कहीं जमा करं 
रगा, भौरं सनं भ्रपनी स्री कौ दिल से व्याग किया, भागे जैसी राय सन्नाह भोर आज्ञा... 
हमार माताजी कौ होययौ सो वैसाही मै कड'गा, हमारे निज लघुं बुद्दी के न्याव की ब्रम्हा 
वित्र, महेश भौ नौं काट सकते हैं, पुरुष कौ क्या गित्ती प्रं, और हमारे मामले मे कोई 
सखस, दखल दैन को मशाज॑ महौ है, सो है भाइयी भचार करने की बात हो, सो का १ 
लोगोंन मुझसे कहा कि तुरहारी ददियां सास विभार हो, सो वं तुंसकों रोज मर यादं करती 
हैं, सो उसको देख भागा चाहिये, खौर सो एक रोज मैंने इरादा जाने का किया, सो हमारे 
अचिया ससुर ( ५०, 2 ) ने एक बड़े जजबद के साथ में गीदड़ भभकी देखलाया। भौर' 
क्रोध करके कहा कि कोई जरुरत देखने कौ नहीं ही, और जब यानं बुढ़ियां मर गई, तम 
सभं किनं बुलाया तक नहीं, सो समं क्या जरूरत थी, सो में सुरदनी भी जाता, इस 
लिये मैं भौ खामोश होरहा, लेहाजा अब सुभं इन लीगों के घर्‌ को भत्रं जल ग्रहण करमां 
इस जिन्दगौमं सनजर नहीं ही, श्रगरचै यह लोग भभ मुम पूछ तो इन लोगीकी 
प्ररवानगी नहीं' दी जाती है | 
उपदेश । 
( ०, 9 1) शेर | 
भ मालो मता कुंड रहा पास-में 
फके त शिवौ ` माला रखूँ हाथ में #' 
१५ 
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चोपाई। 


शसं पणत हैं औसर मौते *  सिश्धनि मरिहं जीते जीते । 
निरलम्मन को लाज न भामे * अपकौरत से भपजस भावे ॥ 


सौपकौ भार डालना और बच्चे को छोड़ देना, भर आगको बुका देना, भौर विगृगारौ को 
छोड़ देना, यह काम भक्लिमम्दी के नहीं हैं € 


दोहा । 


पिनृगारौ को छोड़िये, गदि देश बुभाय * 
सौपको मारके फेकिये, वच्चा लेह बचाय ५ 
बु्चिमान छोड़ नष्टौ, चिनृगौ सांपष्टि बाल # 
सुनह' मोत बलदेवकी, सारकं डारे काल * 


2०-०० १५, .,~-~ 


अत्‌ 014691110 (8162 81970 1 71810 08978 106 7४० 2 के मकान में; 
1 बदुश गाथ, व 8, बुधनायजौ पंजा जाती खतौ अढ़तिया रहते हैं ५ स्तरों यह लोग 
हमारे ( समुर 1० 1)के परम मित्र हैं, सो इन लोगी' नं सुभं तामा सारा, और यह सुरू से 
कहा कि तम्हारी ददिया सास का सतरहां ता० 0---7--4 ६० को था, सो खस रोज 
लिरादशी कौ जेवनार रास कचौड़ी मिठाई इत्यादिकी' कौ थी, सो हम भी जेवने को गये थे, 
और तुम्हारे समुर के सगे भाई के लड़के का व्याइ था, सो ता" 10-0---4 ई० को सगाई शद 
सो तुम्हारे समुर सीगो'्न गृमौ भौर खथ छ,रमी मे तुमको काट करके रद्द कर दिया, 
फिर बाद इसे भन यह उत्तर दिया कि यह काम बहस बहादुरी का किया, जोकि 
मर! अपमान किया, सो भभ धस वात का कुछ भाता नद्धं है, क्योंकि हमारे अस्त 
कष्छलौ में केतु षम्‌ स्थान में उदय है, सो इसका फल ज्योतिष सार ज्योतिष दतर के अनुसार 
यह है, सो कया ? थाने केतु ग्रह ब्रष्टस्‌ स्थान जन्म कुण्डली मे उदय होने से शब॒वों का 
सान्य पून्यनीय होता है, भौर क्र चतुथं स्थानमें मकर राशिका उदय है, सो उस्रा फल यह 
है कि भारे सज्जन लोग बहुत सै भित होय, भौर बारहवे' स्थान में कन्या का राहु उदय है 
सो उक्ता फल प्रमाण चमत्कार चिन्तामणि के अतुसार यह है, सो क्था? याने खलो' से 
सित्रता शेवः सो है भारयों हमारे दो प्रकारके मित हैं, एकतों सप्यन महाशय लोग भीर्‌ 
दरे खलं लोग, मानं सज्जन शोम अपनो भलाई से बाज नष्टौ भाते हैं, अथवा यह लोग 
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हमारी भलाई चाहते हैं, और खलं दृष्ट लोग भपनी दुष्टताई से बाज नहीं आते हैं, याने 
इम लोगो" का र्षा और दुष्टता रखने का सुभाव है, सो प्रस फल शक्र का देखिये सो क्या! 
ता० 11--5--4 ई० को यौसान्‌ बादु परसीतम दासभी खन्ना पगहिया पहनी क्राथ मर्चेग के 
यहां नार थी सो इन महाशयने मुभ बहुत भ्रागत खागत के साथ से, भोजन का जिमलमै 
दिया, भौर राह का प्रतक्ष फल यह है कि ( ४०, ! ) हमारे ससुर के यहां जेबनार थौ सो 
मारा निरादर किया, भौर क्या किया चाने इनके सगे भाई ( “१०, 2 ) के लड़दी की 
सगाई ता 10--5--4 ई° को #, चि० मन्नूलाल मेहरोता २॥ घर खजाची हाई कोर्ट 
वकील इलाहाबाद के सगे फूफाकेसगे गहिन्दोई के लडकी के लड़को से हुई, सी हम! 


समुरालवालोंने सुभे फड पर से काट दिया सो हेभश्यो, सभो इस बात मै बरत भागन्द 
आप हवा, याने जब हमारी ददिया सास इस मिरत लीक मे थी, तव उसने सुभसे एक 
दिन एक कोटीसी बार्तालाय याने अपने लड़कों की स पूतौ बयां किया, सी क्या ? यानै 
दून लोगों के सगे वहिस्दोई बेकारों के हालत से, मेरे घर मे आकर ठहरे सो इन खीगी'ने 


अपने बहिन्दोई को बड़ो भारो बेइज्जती किया, तब वद्ध बैकारो 
के हालत में अपने घर जाकर न मालुम क्या खाकर मर गये, सी ” 
है भादइयो, यह मिरजापुर के शोरह पुश्त लोग श्रपनै बह्दिन्दोई 
अर नगद जमाई को नहीं मानते हैं, देवता लोग ्रपनेजमा की 
इच्छत करके अमोरो अथवा गूरोबौ में चरण पूजते हैं, भोर गँवार 
लोग पनहीं उठाते हैं मारने के लिये, सो है भाइयों अड्रेजो 
धरम राज्य है, इस कारण से मैंने अपने प्राण को र्ता पाया, नहीं 
तो खल और असुर शत्रु लोग सुभे चटनी करके भच्तण कर जाते, 
फिर मेरा नाम निशान भो इस संसार में न रहता, और (४०, 1) 
हम से लड़ाई लड़के अपना कल्याण चाहता है, सो बहुत भच्छी 
भ्ात है, सो क्या ? यानै सब से यह क्ता फिरता है, कि हमारी 
लड़की विधवा होगई है, सो बहुत ठोक बात है, याने अब 
(2४०, 1 ) को हमे्या के वास्ते अब सबरो करना चाहिये, भौर 
मेणा अपने दिल में यहो समभना चाहिये # ओर सुनते हैं कि 
(४०, 2) के लड़के कौ यादौ में हमारे सगे भाई के खु सुर 
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साहिब भौर हमारे तद्या ससुर लाला बचनलालजो भो अपने 
चचां जात भादयों के, अकिल के दु्मनो के वजह से ग़मो भौर 
शादी मे शामिल नहीं हुवे, सो है भाइयो में इस संसार में अपना 
आत्म घात करनेवाला नहीं हूँ, बल्कि इस संसार में, मेने भ्रौतार 
लिया है, यानि दुष्टौ कि दुष्टता दूर करने के लिये, भर निज 
लेखनो के दारों से अज्ञानता का सुख भव्नन करने के लिये, इस 
संसार में जन्म लेकर आया हूँ, और मैं सत्यवादों है, और 
(2४०. 1) व्‌ (0४०. 2 ) व्‌ (1२०. 8 ) यह तनो महाशय पेणा 
दलाली का करते हैं, सो हे भाइयो एक छोटा सा प्रमाण यद 
है, सो क्या ? याने हजार में सौ रोजगारी भौर दलाली पेशेवाले 
सत्यवादी निकलैंगे, और बाकौ असत्य मिथ्या सौगन्ध खानेवाले 
` अधर्मी छुठे निकलैंगे, क्यों कि अगरथेः यह लोग भट न बोकत, 
और सिध्या सीगन् न खयं तावक्त कि इन लोगोंको रोजगार 
हमीर दलाली पेणो मेनफान होथ, और न फिर अदालत से भी 
सफाई रहै, चूंकि अब मैं अपना यह फेसला लिखता हूँ, सो क्या १ 
याने अगरचे! (2२०. 1 ) व्‌ (7४०.2 ) व्‌ (7४०, 3 ) अब यश 
लोग सु निज सुख जुबान से जमाई कहें और जमाई का नाता मानें, 
तो इन लोगों को दो इजार ठनाठन ठनठनाता इवा डन्ह पर इन्डु 
किया जायगा, भौर इन तनो लड़के लीग यदि मुझे अपना जोजा 
करके पुकारें और सुभे यदि बहिन्दोई का नाता ररूगे, तो इन 
लोगोंको इसका निस्फ़ डन्ड पर छन्ड किया जायगा और (2२०, 1) 
वरू की लड़की जोकि मुके व्याहों है, सो यदि मुभा से यह भ्पने 
खामौ पति का नाता रिश्ता रखगी सो इसको भो इसी मुवाफिक. 
निस्फ़ा निस्फो न्ड पर डन्ड दिया जायगा, और इसको खाने पोने 
को कुछ कमतो नहीं है, क्योंकि इस-अकिल के दुश्मम को लड़को 
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का पिता और दो चाचा पौर ४ भाई परवरिश करनेवाले मौजुद 
है, चर जब मारे पास कुछ द्रव्य डोयगा, तब में भो गुजारे के 
वास्ते जो कुछ सुनासिव समभूंगा सो देदूंगा, और जब यह (२०. 1) 
को लड़की जब हमारे पास रहो, तब यह हमारा रोज चरण धोकर 
पीतो रहो, अब यह सुनते हैं कि दो बरस से यड अपने महतारो 
शोर चाचो का 'वरण धोकर पोतो है, सो भ्रब मेरा चरण घोकर के 


पोनेके लिये इसकी इस जिन्दगो मे नसोब न होथगा,-- 


(९०.३ ) व्‌ (1९०. 83) से इल्फिया बजरिये तहरोर के 
जवाब तलब किया जाता हैं, सो क्या १ यने (7४०, 1) का 
नगद जमाई हूँ, यथा नहीं पौर ()९०. 1 ) को सगो लड़को 
याने इन लोगों के सगे भाई भीजाई से भतोजो याने है या नहीं १? 
प्रथम मेरो सगाई एक बड़े भारौ तश्रलुक दार बिना तिलक के 
शाजा पक्क चार धर में होतो थी, और यह सर्बन्ध पक्ता होगया 
था, क्यों कि अंदाई घरवाले पक्के ४ घर को लड़की को ले लेते हैं, 
परन्तु भरपने लड़को को देवे नहीं हैं, फिर बाद द्रस्को (०. 1 ) 
और इनको मंहतारो जो कि अपने पुत्र पोचादिक यमन के ढूतों से 
मारे वास्तं संग्राम करके इस बारेमे खग लोग को पधारो है, 
सो (7४०. 1) इमारे ताऊजो के चरण पर जाय करके गिरा 
और यह बात कहा कि हमारा आप छउद्दार कीजिये, फिर बाद 
इसके हमारे ताऊ साहिबने साफ यह जवाब दे दिया कि हम 
एक स्बन्ध तुम्हारे यहां करके प्त पछताते हैं, सो हमको शोर 
पुश्तों को लड़को लेना मनन्‌. नहीं है, फिर बाद इस्क (0१०. 1) 
से (1०, 8) तक को बढ़िया मदतारोने क्या किया ? याने हमारी 
मातजो के चरण में गिर कर बहुत रोई, फिर बाद इसके हमारो 
ताई और सश््तारो व्‌ चाचोजीने यह सन्ध को सौकार कार 
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लिया, और तश्रलुकेदार विना तिलक के राजा का सर्बन्धको 
वापस कर दिया, सो है भ्यो सुभ से सिर्जापुरिन कौ धुर्साई 
न चलेंगी, सो क्या? याने यह कपूर के बैचनेवाले कपूर के 
सुभग कपूर में हम शिवजौ के निकट दियासलाई लगानेवाते हैं, 
क्योंकि शिवजो के लिङ्ग का इस संसार में बहुत भारौ मदातम 
है, यामे सभो लोग शिवजो के लिङ्गः को पूजते हैं, और 
श्रौशइराचायजो के लिट्राष्टक क्त का लोग सदैव नित शिवजी के 
निङ्ख के निकट पाट करते हैं, और में यद सुनता हू' को हमारे 
शिवजो के लिङ्ग को पूजन (०.2) से परयन्त (०.8) के 
लड़के लोग खुब प्रम के साथ मे, पाट और पूजा करते हैं « 


=-= दे. "~~ 


श्रो तुलसौ कृत रामायण का प्रमाण यह है, सो क्या ? 
याने--चौपाई--शुद्ध गंवार टोल पशु नारो # यह सब ताड़न के 
अधिकारों # नारि बिबस नर सकल गोसांई # नाचि नर 
मरकट किय नाई # एक रोज में एक गल्लो के सड़क मे चला 
जाता था, सो सेने क्या देखा १ याने पांच चार लड़के लोग खेल 
मे यह कह रहे हैं, सो कया ? याने साहिब गुलाम, तैरौ बोबी 
सलाम # यह बात सुन करके मुफे वहत दंसो आई, सो है 
भाइयो सै अपने निज माता का इकलीता पुत्र हूँ, मुभे बरो के 
लड़को से मोहबत नहीं है, बल्कि सुभं निज बुद्ध माताके 
चरण से स्नेह है, गुर शख स लोगोंने मेरा सममान किया, और 
अपने खास लोगोंने मेरा अपमान किया, और इमारे साथ में, 
अधर्मी सम्बन्धियों ने जो कुछ को बरताव किया है, सो 
कस व नाकस इस बातको जानता है, और सें यह नहीं जानता ह' 
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कि हमारो हह माताजो के साथमे, प्रयाग राज मे अधर्मी सम्ब 
श्यो नाते दारोने कैसा बरताव रखाहै, इलाहाबाद से मैने अपने 
मित्रों को चिद्रौ रवाना किया, सो एक साल का अरसा होता है 
सो इन लोगोंने मेरे चिह्े का उत्तर तक नहीं दिया, सो मेरे पास 
बजरिये डांक हाजाके जवाब झाना चाहिये, तफसोल जल गुन्दरज 
बेवरेवार नासवर मित्र महाशयो से यह है सो क्या ? याने एक 
बड़ दुःखके साथ मे, शखू त जवाब तलब किया जाता है, सो क्या ? 
याने ऐसे बिद्दान बुद्धिमान होकर के मारे चिट्टी पत्रों का जवाब 
क्यों नहों दिया, मास बेवरेवार इन सब महाशयों को शिप्र उत्तर 
देकर, डांक के द्वारा से हमारे पास भेजना चाहिये, ओमाम्‌ £. 
मदनमोहन मास्यो वकोल हाईकोर्ट इलाहाबाद यमान्‌ चि० 8. 
समोर बहादुर यो बास्तव कायस्थ ^. 0. वकोल इाईकोट-व _ 
थि० ठ. मवाब बहादुर +^. 2. गोमान्‌ 1. जय जय राम टच्डन्‌ 
२॥ घर सोनियर ककं टेलिग्राफ आफिस दष्टे सन इलाहावाद-- 
श्रौमाम्‌ चि० 3. रामकिशन टन्डन २॥ घर कर्कं इलाहाबाद 
बड़ यद मेरे सगे ताऊ के साले का लड़का हैं, सो इन लीोगोंने 
सारा अपमान क्यों किया ? और हमारे चिट्टो का उत्तर क्यों 
नहों दिया ? जब में अङ्करेजौ पढ़ता था तब एक रोज्‌ हमारे ताऊ 
रो रास सखर्ग निवासोजो जब इस मिरत लोक में थे, सो एक रोजु 
इमारो ताई साहिबद्द से खफा इषे, भौर यह कने लगी कि तुम 
इनको भ्वरेजी पढ़ातो हो, सो मैं यह कहता हकः कि इसको बुद्दो 
रंटट हो जायगो, सो है भाइयों यह बात सुरे याद आई सो क्या ? 
याने क्करजोदां लोग मुरौदत मे कला वत्त्‌ू खगाते है # और में 
अपद मोडिलभो पास नहीं हूँ, परन्तु मैने निज लघु बुद्ी के 
अमुसार से याने लण्डन पासवाले सहाशयों से मैमे धन्यवाद ले 
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करके इस संसार मे छोड़ दिया, यह प्रताप हमारे जन्म कुण्डली के 
चतुथ स्थान में शुक्र रुद का फल है # 
--#--~ 

बिदित हो कि जब (२०. 1 ) वृ (2२०. 2) ब (१२०, 8 ) 
है श्रीर इस से मगा हुवा, तब इम अपनो सहायता कषे वास्त 
श्रोमान्‌ 1. दामोदर दासजो साहिब कलकत्तिया उन्डन उरं 
राजा बाबू कलकते की दतो सभापति के पास हाजिर हुवे, तब 
इनका सुसाहिब 5. बटुकप्रसाद टन्डन १२ घर क्तकं डडलेटर 
धाफिसने दरवान से मना कर दिया, कि इनको न आने देना एक 
रोज में आपको मुलाकात के वास्तं आपके दौलत खाने 
( पण. 55 ) बड़ा बाजार को कोटो में गये, सी.दरवान लोगों ने 
सुे नहीं जाने दिया, भौर फिर बाद शस्व मैंने बज्रियें 
डांक द्वारा के चिट्टो में यद्र समाचार भेजा, सो हमारे, पास जवाब 
नहीं ग्राया, सी क्यों यानै मेहर॑वानों में कुछ ताकत अगरते; 
होती तब मेरे पास जवाब आता, इस लिये हमारे जवाब 
को 1, सोसूक साहिब खा बेठे, राम २ रास यद्रो ओर 
शरोफों के धमं नदीं हैं, भोर इलावह इसके क्या है? याने 
छ. 8. प्रसाद को और मारो नातेदारो यह है, सो क्षा? 
प्राने शोसान्‌ ठ. गोपाल कृष्ण मेहरोत्रा कचे अढ़ाईंघर लख 
प्रती खत्नो 3. 13. प्रसाद के सगे बुवा के पोते हैं, और इनको 
अगे भांजो हमारे सगे भतोजे को ब्याहो है, सो है भाद्रयो इश्रने 
मारा यतना ऊचा दरणा किया है, सो यह लोग द्रव्य क 
प्रदङ्धार से हमारा ऊंचा दरजा मेटा चाइते हैं, और 2. 
>. प्रसाद के साथ में, मैंने सर नेंकी किया था, सो क्या ३ याते 
इनकी पहिली.शादी मैंने सुज॒फरपुरति करा दिया था, भीर दूते 
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शादी मेने इलाहाबांद मे करा दिया है, इस बात को योमाम्‌ बाबू 
सांवलंदास टन्डन मिरजापुरिया पक्षे ४घर कका इलाहाबाद बह के 
बख्‌ वो जानते हैं, सो 8. 8. प्रसाद रन्डन बनरसियाने इस कलि- 
काल बरतमान में, हमारी नेकी में, लात सारकर फरासोश क्यों होते 
हैं, ? और जरा भी मुरीवत छ नहीं गई है, ओर कच्चे अढ़ाई घर 
साहिब मौसूफ बनारस के कलकत्त में भायेथे, सो मैंने इनसे इस 
पुस्तक के बारेमे छपाई का चन्दा मांगा, सी प्रापने नहीं दिया, सो 
मारो सहायता करना तो दर किनार रहा, थाने चन्दा तक नहीं 
दिया, सो क्यों ? इमारो बिरादरो से सुरौवत उठ गई है, अथवा 
, संक्षेप कहीं २ साधारण है, सो में आशा करता हू कि कुछ दिन 
में यह मौ निट जायगो,-- 
बा) है: 

एक छीडा सा चुटकुला निमक मिरचे से पड पड़नेवाला क्या 
है? याने जिन वैष्णव लोगों के कटरों में मछलियां काट २ कंरके 
विकरौ होतो हैं, सो उस भझासदनी के ख्रच में से, दस्तुरो लेनेवाले 
दस्तुर खोर लोग कौन २ हैँ? यानै-8. ठ. २८५७९४१ मुशाहिब 
इत्यादिक लोगों को जानिये, शौर दस्तूर खोर लोगोंके पास रुपया 
भामदनोका बिशेष इकट्ठा होजाने से, १२ घर और बावन धरवाले, 
कुलोन २॥ घर वनना चाइते हैं, सो यह बात बहुत मुशकिल है, 
सो क्यों ? याने जेसे रुपये से ताबे पर सुक्ञमा करने से, सोना 
नहीं होसका हैं, वेसेह्रो रुपये से बारह घरवाले, श्रीर बांवन घर. 
पाले, भअ्रढ़ाई घर नहीं बन सक्ते हैं, भोर दस्तर सोर लीगोंको' 
मछलियों के सुनाणों के खरचों में से दस्तरियां लेते २ बिया 
अत्यन्त सुन्दर और पवित्र होगई' हैं, सो क्यों कर याने दस्तुरखोर 
लोग अपने मतलव खार में प्रसन्न होकर ममनद्धोते हैं, भौर 

१६ 
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पर खारथ उपकार मे पञ्चाताप करके नाना प्रकार के बिच्न छोड़ते 
हैं, सो क्यों कर ? याने क्षपण लोग अपनाहो भला चाहते हैं, परन्तु 
दूसरों का नहीं, और जिन २ वेष्णव लोगोंके कटरों में मछलियां 
काट २ परोखत्‌ होतो हैं, सो उस ठाकुरद्दारे के आमसदनियों के 
खरच में से, दस्तुर खोर लोग दस्तुरो का सुनाफा इकट्ठा करनेवाले 
अधोधो लोग इस संसार में इसारी लेखनो नोतका साम्हना रुपये 
के अहड्डार से नहों कर सक हैं, का खरच में से आध आना 
रुपया दस्तुरौ लेना, याने जिन २ वैष्णव लोगोंके कटरों में मछ- 
लियां काट २ बिकरो होतो हैं, सो क्या आमदनो के खरच में से 
टका रुपया दस्तुरो लेना क्या मालिक को घाटा नहीं है? 
अलबत्तह आमदनी के खरच में से आध-आना रुपया घाटा दस्त्रो 
लेनेमें पड़ता है, सो हमारो-रायमे यह्द है, सो क्या ? याने मछलियों 
को भ्रामदनियोंके शौठाकुरदारोंके खरचों में से जो लोझछ टका रुपया 
दस्त्रखोर लोगोंके दस्तरियोंकी आमदनियां बंधी इदः सो सुनाफः 
में जमा होना चाहिये, ताकि दस्तुर खोर लोगों कि बुद्दियां सुन्दर 
षो जावे, प्रतः--एक छोटा सा प्रमाण यह है, सो क्या ? यानै 
बहतर शुद्रों के यहां क्या रस्म यह है, याने विवाह के समय 
में जब कच्चो रसोंदयां को जेवनार बिरादरों की होती हैं, 
तब यह लोग अज्गरेजी बूट और पांचों कपड़ा पिन कर तोन 
बंजे राव्िको कचौ रसोंद्रयां को पंगति पर भोजन करने को 
बैठते हैं, शास्त्र का प्रमाण यह है सो क्या $ याने ब्राह्मण और 
श्षत्रो को ११ बजे उपरान्त रात में भोजन न करना चाहिये, और 
मदिरा मांस इत्यादिकों को भक्तण करके आय-बाय-साय-शोर गुल 
मचाकर, पत्तलों पर दुर्गन्ध करते है', और जब पिता-को 
शव होतो है, तब एक पैसे का यन्नो पवीत कलयुग के ठग 
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ब्राह्मण लोग इन शूद्रों को पह्िना कर प्रतिष्टा के साध तपंण श्रा 
पृत्यादिकों को प्रतिष्टा कराते हैं, चौर यन्नो पवौत पद्धिन कर य 
श्रदङ्ार मारे हैं, कि में चत्रियवंशमे ङ्क, सो बहुत ठोक बात है, 
सो क्या ? याने जो लोग कि बिबाइ के समय अथवा तर्पण शा 
इत्यादिको मे यज्ञो पवौत पदिन कर चलौ बनने का दवा रखते 
हैं, सो यह लोग चलौ रुपये और बिद्या के बल से श॒द्र से चतौ. 
नहीं बन सके हैं, जेसे कोई मुसलमान से हिन्दू नहीं हौसक्ता है, 
देखिये जेसेकि ब्राह्मणों के सुन्डन यज्ञो प्रवोत शास्त्र के अनुसार 
से होता है, वेसाहो इम सब खत्तियों के आठ व नव बरस को 
उमर में होता है# और जो लोग कि यज्ञों पवोत पहिनने के अधि- 
कारो नहीं हैं, सो वद्ध लोग इस कलिकाल बरतसान समय में 
यन्नो पबोत पदिन कर शास्त्र पुराण इत्यादिको' को इस संसार में 
बहुतेरे श्रा समाजो लोग निन्या करते हैं #-- 
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श्रतः- श्रीर्‌ कलकत्तेके मुरादाबादौ टन्डन २॥ घर हमारे 
समुरावालों के नातेदार हैं, सो यह लोग चारो भाई हमारे विपक्ष 
हैं, सो यद्ट लोग योतारा सुन्दरौ देवोजी के निकटके क्रोब मकान 
(0९०. 58)में रहते हैं, (१९०. 1)1, गोरी शङ्कर. (1९० 2) 1, ठाकुर 
दास ( २०. 8 ) 1.. सुन्नोलाल ( 1५०. 4 ) 1. श्यामदास याने यह 
लोग भी हमारे हितेषौ नहीं हैं, क्यों कर नहीं हैं याने हमारे 
जन्म कुन्डलो मे बुध मौन राशि पर षष्टम स्थान में लदय है, सो 
इसका बरतमान फल समय प्रतिकूल से यह पिल्यता है, सो क्या ? 
यानै प्रमाण लग्न चन्द्रिका शष्ट ५५ झ्ोकार्थ ५५ का भाषार्थ यह है, 
सो क्या १ याने क्षुद्र भाइयों का बरो हो * चुद्र कौन हैं ? जो लोग 
कि हमारे सात पक्ष उपदेशों के विरोधी और हमारे द्रोह्ी होकर 
हमारा निरादर किया है, सो वहो लोग इस संसार में शुद्ध के 
समान हैं, # 
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(१०, 52) पद। 
गभं करौ मा प्यारे तनकौ यह सरांय' दुनियां जानो' 1 
पर उपकार हदय से राखी यह मर कहता मानो' ॥ 
र्षा हिंसा ताप को त्यागो अन्त समय का डर जानौ" । 
लाख करोड़ बानने सांसा पानी का बुना जानो ॥ 
ना घरण्मेरा ना घर तेरा सम साया सपना जानो । 
बलदेवं रामकी भजक मन मे ना कोई अपना मानों ॥ 


-:*- 


(1९०, 58) ( नसर। ) 


अगीत कौ लखिये कलौ मे पड़ौं। 
यह दुनियां धरम नीत से हैँ खड़ी ॥ 
क्या? माया सताती ष्टं थारौ बड़ी । 
चलेगी रीण न दिल को घड़ी ॥ 
रखो यारो नंकी सभो से बड़ी । 

सी नौत बलदेव कौ क्या कड़ी ॥ 


~~~ 


जिन महाशयो" को विशेष द्रव्यकौ गर्मी दिमाग पह"वो होय, सो दिमाग कौ गर्मो को 
शान्ति करनेवाली इभारौ यह दवाइयां एक हफ्ता इलाज सेवन करने से, याने दिभागू 
को मुकौवी तर बतर पह चानेवाली, है, सो क्या? याने मगज्‌ कद्दू, मगजु पेंटा, मगज, मादा 
यह चारो' एक वीला और दस दांना खा मिच और एक माश काहू और आध पाव 
अनारसी चौनी और आध सैर कच्चा गौ के दूध मे कपड़छान करके रोज्‌ पौनेसे दिमाग 
के अज्ञानता कौ गर्मी शान्ति होजायगी, और दिमागू को हमारी यह दवाइयां आज, 
मृदश विशेष फ़ायदा मुफीद होयगी। 


~+ 


सहाशयों-- 
बाज,ह होकि जब कि डरी कलकत्ते मे बहुत भारी होती है, तब मऋुआ बाज,र के 
सड़क इत्यादिको' मे नाव, अर्थात किश्तियों कौ श,रूरत पड़ती छो, रो है भ्यो सिन्धु 
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सुपलल्‍्टी किस मर्ज कौ दवा हो, यदि पानौ का निकास मिनुसुपलटौ कलकते कौ सड़की' मै 
नष कर सङ्गी हो, तो भिन्युसुपलूटी को क्या करना चाहिये? यानं दरिया के नाव किश्तीयी' 
का प्रव सड़की मे रखना चाहिये, कहां पर याने जिस सड़को मे पागी का निकास न हय 


=> --प--- = 


उपदेश । 
(1१०, 54) दोहा, 
( * कन्धा छीटी व्याहिये, भ्रठद्धि' बरस परमान * 
नवहिं' बरस की उसर में, बालकं नौत बखांन * 
रजस्म ला से होत है, कन्या दसवें साल * 
यह नीत बलदेब कौ, सुनिये सबे क्पाल * 


( गुजल। ) 
कहीं जगमें देखा है दुलहा बड़ा ही | 
क्या*बुढ़े से कन्या का व्याह पड़ा है॥ 
कही यह भी देखा है दुलदिन बड़ी है। 
जयमाल छोटे लड़के को पंड़ी है ॥ 
जिचारो यह यारो सुनी गौर कर । 
प्रमाण को लखिये मैरे प्यारों सर ॥ 
क्या? दुनियां की फर्न्द में जाल पड़ी है। 
लखो नौत बलदेव कौ क्या कड़ी है ॥ 


"~~~ © ~~~ 





(+ याम बहतेरे बुदे लोग कन्या मोल लेकर के निबा करते हैं, सो है भाष्यो जो लीग 
कि कन्या खरीद करके बिवाह करते हैं, सो वह कन्या निज कन्धा के तुल्य होगई, सो है 
भाइयों ! कन्य! सोल लेकर विवाह करना यानै बेचनेवाते को भौर खुरीदनेवाली को इन दोनों 
कौ नकं प्राप्तं होता है, भौर कन्या को अपने से जो कुलीन हो सो उस्क़ो अच्छा बर और 
अच्छा घर देख करके देना चाहिये, क्यींकि कन्या और गौ दोनो एक समान जानना चाहिये, 
याने गौ की जिस खू'टे में बांधी जायगी, सो वह उसी खू' में वैधी रहेगी, सी इसी प्रकार 
से कन्या का प्रसाए भी जानिये + 
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इस पुस्तक की एछ ९७ ( 7४0. 44 ) की जो दोहे का प्रमाण (मतुप तिः स० प्ृष्ट ३६३) 
अय पच्चमोऽध्यायः-भा० कषान तप भमि. अहार मिष, मन बारि (जल) लेपन वायु, कमे सूर्य 
काल थे देहं धारियो' कौ शि के कारण हैं--१०४--अनचय पन्थामाश्च निण्रद्धयंति सौमं 
स्था सरुतैः ॥ ज्ञान भादि शद्धि के कारण है, तिनं मे ब्रम्हज्ञान बुद्धिरप अतः करण कौ 
शुद्धि का साधन है, सो भागे कहेंगे, कि वुद्धौ ज्ञान से गरद्ध होती है, तप जैसे तप से बेदके 
ज्ञाता अग्नि जैसे फिर पाक से सिट्टी का पाव अहार ( भोजन ) वि कौ थवागू ( लपसी) 
मिदर और जल, मनः (जैसे मनको जो पवित्र दौखें सो करे ) संकल्प विकल्प रपसन हैं. 
ओर निश्चय रूप बुद्दी यही सन बुद्धी काभेद है, भर उपांजन अनुलेपन मर्जन से धर की 
जैसी अश मैय यज्ञ, अक सूयं जैसे अशुद्ध के देखने से, सूय के दर्शन से शद्वि कालं (समय) 
जैसे ब्राहमण दशदिन से, यद्यपि वायु कौ शि का ₹ैतु मनुमे नहीं कहा, तथापि इस विष्ण 
के बचनानुसार मानने योग्य हैं, कि चन्द्रमा सूं कौ किरण भौर” पवन माग शुद्ध 
होते ई--१०५-- । 


== ----ः--~--- 
ॐ ब्रह्मणे नमो ममः नमो नमः ब्रह्मणे । 


व्योमद्गगवद्रोताष्टादण्ोध्यायः ॥ १८॥ 


१ 


स्लोका्ंः। 


सत्व गुण जिनके सुष्य हैं, ऐसे को ब्राह्मण किये, श्रीर जिनके 
सत्वगुण लिये, राजसी गुण मुख्य हैं, ते चती कहिये, और जिनके 
तमोगुण लिये, राजसोगुण सुख्य हैं, ते बेश्य कहिये, और जिन के 
रजोगुण लिये, तमो गुण सुख्य हैं, ते शुद्र कहिये, तहां ब्राह्मण 
के जो खभाव के कर्मा हैं, सो यह कहते हैं, हे भ्रज्जुन:-- 


दोहा। 


शम अर्‌ दम तप शोच पुनि, क्षमा नन्ता भाव। 
आस्तिक ज्ञान विज्ञान यह, ब्रह्मज कमी खभाव ॥४२॥ 
ब्रा तु-- 


[ १२७ 1 


अतः-याने शमको क्ते ई, मनका निग्रह, श्रीर दमकी 
कहते हैं, इन्द्रियन का निग्रह, और तपको कहते हैं, पूर्वोक्त शरोर 
का तप, और शौच को कहते हैं, अतः करण को पवित्नता, 
और बाहिर शरोर का तप, और ज्ञान्ति को कहते हैं, क्षमा, और 
धारजव को कहते हैं, नम्त्रता, भौर ज्ञानको कहते हैं, शास्त्र जान, 
भीर विज्ञान को कहते हैं, भलुभव, भौर अ्रस्तिक्य को कहते हैं, 
शास्त्र पुराण और परलोक, यद सब याने सत्य हैं, ऐसो जिसको 
सो होवे सो यदहो सब कमी ब्राह्मण के खभाव लक्षण सेडपजते 
हैं॥४२॥ 
ओकाशो निवासी बलदेव प्रसाद मेहरोत्र अढ़ाई घरस्य 
बस्शेण: ब्राह्मण विषय उपदेशः क्ृत:,--- 
(0२०, 55) ---‰ चोपा ज 
ब्राह्मण को है लगमे नोका.* उत्तम बुद्दो कोमल जीका # 
चारों वैद उचारडिं गोता # दया धरम अरु जानहिं नोता # 
ब्राह्मण वहो जो ब्रह्म को जाने ^ तीन काल को संन्धया ठाने# 
ब्राह्मण नित्य जो तपण करें + पार ब्रह्मको हिय विच धरै # 
नित बलि वैश्य बिप्रके धरा * यौदिजवर के यह सब कर्मा # 
सकल शास्त्र को खूब बखाने # तनि को मन से लोभ ने माने 
कथा पुराण आदि गुण गां # धरम नोत उपदेश सुना * 
पढ़े बिप्र को सङ्गत कीजे # धरम शास्त्र से मन्‍्त को लोज # 
दोहा। 
ओऔदिजबर को पूजिये, (*जुगुलहि.जोरे हाथ । 
उपदेशक बलदेव यह, शोश नवाब माय ॥ 


क॑ दनो ( न्‌ 
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प्रमाण,-- 


प्माणः--मलद्य्‌ तिः भध ठतीयोऽध्यायः (ष्ट १३०) चोकाधं स० (४९१८४) भतः-भाषायैः-य 
है, सो क्या ? यानै निंदित है आचरण जिनका और सज्जनोंके सङ्ग मे, एक पत्ति मीलन करने 
के अयीग्य, हैं, इन नीच ब्राम्हणो ( पूर्वोत्त कान! भादि ) को शास्त्र का ज्ञातादि जातियो' में 
गट (ब्रामूहण ) दैव (और पितरो' के कर्म मे बज दे, भव्या पूर्व जन्म के स'चित प्म से 
आप्त इवा काना भादि खद्प जिनका होय, और रोगी वा जिनके अङ्गम, दाद, खाल, गरी 
सुजाक, मिगौ आदि रोग, विधवान/हों, वा पूवं मे हो चुके हों, और अक्' दीन हो', जैसे काने, 
सूरे, व लड़ड़े, भौर कुष्टी भादि, ऐसे प्राम्दण देवता और रितरो' के कर्म मे अयोग्य हैं, 
अथवा ऐसे व्रामृदणो' कौ गुप्त श्रचानुसार द्रव्य देना धस्य है, भौर एक साथ पद्नति में, 
न खिलाना चाहिये, क्यों कि कष्टौ भादि को पङ्गति से, जेवावने से पढ़तिवालों को शां प्राप्त 
होयमी, भतः-जन्धैण ( सेंगा ) जन्म का भाग्यवान होता है, परन्तु शर्कण जनम्‌ का (नेग) 
साग्यणाली नहीं. जानिये, १६०-- 


ज © भ 


उपदेश । 
(0५०, 56) चौपाई । 


लङ्ग कावड टेट्रे कन्ये * कुष्टित वर्जित आमहण गप । ` 

काने अख बधिर तिरमङ्ग ५ ऋलिन जापक निप्र वङग 1 

वका चोप श्ररु रोग सताये * जापक दाद खाज खनुलाये । ` 

जे चागहिं दुइ सेर चैना # चुट पुट चुट किन बलद" बैंना | 

यह सव शाख बिरह काना * जानहि' दिज अर सुजन समाजा । 

हिजनहिं को गुण पराण गाड * करह विचार नौत से भाई ॥ 
दोहा । 


मगन्ृतौ पखक लखी, सुनिये सब सुजाने । 
सपदेशक गलदेलव कौ, लखिये नौत प्रमान ॥ 


< 
११९१४८११ ००७७ 
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(०. 57) चो पाई । 
जो ब्राह्मण इल जोति बोई # करह प्रणाम पूरसे सोई। 
जो ब्राह्मण अति करे ठगाई # करहु दन्डवत दूरसे भाई ॥ 
ब्राह्मण पढ़े न विद्या थोड़ा # कबहु न सारहु भूलहि कोड़ा । 
कामीहिं नोच न उनसे लेना # जो कुछ बने धरभ लखि देना ॥ 
जौ ब्राह्मण को होय न वोधा # कबहंन करिये रिस भरि क्रोधा । 
दौम बचन से करहु प्रणामा # विप्र पधारह निज तुम धामा ॥ 
ब्राह्मण करे जो कमी कसाई # डण्डह्ि देहु नोत से भाई। 
. झ्ूढ़ विप्र से रहिये दूरी # कटुकं बचन नदिं कहिये क्ररो ॥ 
दोहा | 
अपढ़ बिप्र को किजिये, दूरदि से परणाम। 
बृलदेव को उपदेश यह, पूजहि ब्राह्मण नाम ॥ 


-----‰--- 


अपट्‌ ब्राह्मणों के यह लक्षणादि हैं,--- 





(४०, 58) पट,- 


. बाह्मण होकर ब्रह्म न जांना प्रोहितजी कहलाते ह # 
संध्या तपण अपढ़ न करते द्विज ठग देव पूजात हैं # 
सारसुत ब्राह्मण होकर सुखं से गालो भयानक लाते हैं # 
प्रोढित होकर जिजमानीं पर सोँटा लेकर धाति हैं # 
गांजा पोते चोरो करते जेहलखांने को जाते हैं # 
कलयुग के हैं ठग परोहित विरथा पांव पूजाते हैं # 
खत्नोका श्रत्न पानो खाकर इधर उधर अठलाते हैं # 
वैद शास्त्र नहिं लिखते पढ़ते विरथा जन्म गंवाते हैं # 

१७ 
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बचे रहो ऐसे प्रोष्टित से जग में कथा सुनाते हैं # 
यह सब बाते मतलब को बलदेव हित लखाते हैं # 


म हि जज लत 


और इस ( 10. 58 ) का निज क्रत पद उपदेश अपने इलाचर हारा से लिख करके 
एक नकल इसकी मैनं प्रसु-श्ोटे लाट साहिब पश्चिम उवाधिकारी की सेवा मे भेजा था, जिखी 
पहुंच इस पुस्तक के पृष्ट ३१ में ता० १५ सिप्तस्वर सन्‌ १८०० ई° कौ रसीद चिष्टौ मुद्रित हैं, 
और इस लेखकी दूसरी नकल अपने हाथ से लिख करके जनाब चौधरी महादेव प्रसादजी 
साहिब श्रौवासव कायस्य रईश श्रालृम तअलुक दार नानपुर जिला सुजफर परक्ष हवाले किया 
था, भाप कौ कोठी इलाइ्बाद स्थान अहिया पुर में काबिल दौद दरशन के योग्य है, भाप 
किसी शस्स कौ शिफारिश नहीं करते हैं, आपने हमारे ऊपर मैहरवानी करके एक चिद 
शिफारशी महींना जौलाई सन्‌ १९०० ० में, अपने कृलम फन्‌ मुबारिक अदल से लिख 
करके इलाहाबाद के रानी के मन्डौ के, राय साद्धिव बहादुर भौसूफ के नाम से मुकको दिया 
था, सो का? धने लाला बलदेव प्रसाद माननौय पुरुष का अपमान अधूवा निरादर न 
करना चाहिये, और इन पर आपकी हमेशा के वास्तं मेहरबांनी रहना चान्हिये, क्योंकि जो 
कुछ सलक आप इनके साथ करेंगे, सो वह यहसान हमारे उपर होयगा, , भौर इन पर 
निगाह परवरिश कौ रखना चाहिये, सो € भाद्रयो ! मैन यह चिड्ी जनाव चौधरी साहिब 
मीसू की अपने हाथसे ख.स राय साधिक मौसूफ़ बहादुर इलाहाबाद के रानी कौ मन्डीवाले 
के हाथ में वाले किया था, फिर बाद ससकं क्या हुआ ? यानै राय साहिब बहादुर भौस,फने 
इस शिफारशी चिट्दी को तिरिस्कार करके एक बड़ी जवे के साथ में, कुङ्‌ पर पीक दिया, सौ 
क्यो' ? यानै इस कलिकाल ज.मानं मे, जिं पास एक सौ रुपया होता है, भ उक्ती एक 
बोतल का नशा होता है, सुनते हैं कि आपने अपने पिता के वफात के बाद यानें लाखीं रुपये 
दि जखरे मे बहतसौ जायदात इष्टीट बग रह कौ पाया है, इस सबब से भाप अपनी दौलत 
के नशे मैं अथाह हैं, सो मे यह आशा करता दू कि हमारे सव सज्जन मित्र सहाय लोग 
इस अथाह तथा अन्नान मशको ज्ञानो से शिक्षा देकरके बणु.नौ इस सिरत लीक मै, अछत पान 
करेंगे और द्रग्पके बधार बल अवीधी लोग हमारी अनहित को' बिचार करते हैं? क्यों कि? 
अज्नरेजी धरम राज्य है, का हमारी नमता इस स'सार में प्रसिद्ध नहीं है ? श्रौर हमारी नौत 
लेखनी के कारण से कोई भवोधी कौ दुष्टता तथा अज्ञानता सुभः से इस स'सार में, न चलैगौ, 
द्रया के भहद्भार बल से कोई, धृतं हमारी मेहनत की इस ससार में नहीं मैट सता है, 
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जैसे रावण को राम के नाम से विरोध था, वैसेही हमारे माव पच्च उपदेशों से हमारे द्रीही 
लोगो' की से ना दब को विरोध है, क्योकि देवता लोगो' के हृदय में; सदा ज्ञान भौर नौत 
गास करती है, परन्तु असर और खल लोगी' के हृदय में, इससे उलटी बौपरौत कौ भनश्ञानता 
जानिये, नौत मे बलवान कौन? जो महाशय इस स'सार में न्यायधीश लोग गाय को प्रसन्द 
करनेवाल हैं, क्योकि मैने दुसह दुःख सह करके इस स'सार में, घम का सनसान किया है, 
यह बात हमारे उपदेशो' के दारो' से क्या स सार में, प्रसिद्ध नहीं है १ 


( 1४०, 59 ) दोषा । 
सदा न मुधा धिर रहै, सद न जीवे प्रान्‌ * 
नेक मदी को जानिये. जगम रहे सुआन # 
मिथ्या सपना जानियै, निरत लोक परमान * 
उपदेशक बलव की, वानी मखत जान * 





दरस पुस्तक के १२७ कै ( 77०, 58 ) के शब्द का निर्यय यह है, ( शीश नवाबै माय ) 
झर्त्यातु शीश- चांद याने पपड़ी के ऊपर के भागको कहते हैं, भर माय ~ पेशानी भर्व्यातु 
भक्षक को कहते हैं । 





प्रसाण,-- 
इस पुस्तक के ष्ट १२१. के उपदेश ( 2४०, 54 ) का प्रमाण शिप्नगोध प्रथम्‌ प्रक्रण न्योति- 
, बित्काशिनाथैन बिरचित के अशुसार यह है--( प्र० १ भा० टी० एष्ट १७ )। 
सूल | 
गौरी अष्टाव्द कावापि नव बर्षाच रोहिणी * 
दश र्षा भवेत्कन्या गत ऊर" रजसलला ॥ ४२ ॥ 


भाषा4,-- 


अष्ट बष में गौरी कौ स'ज्ञा जानिये, और नव बर्ष में रोहणी, दथ गप में बाला सजा 
जानिये, ताके उपरान्त रणखला कहते है # ४२ + 


भ~ 
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101५ ५:17. 


अश्ुद्या । 


ष्ट ७ की हेडिक्ग (1९०, 11) अवैया--- 
पएृष्ट ४६ कौ गुजुल की ( 1०. 26 ) 
कौ ७ प्तौ, यद करू ने 
की रभँ मे सइ-- 
पृष्ट ६७ ०0, 80 के ४ प्तौ मै, मप 
पृष्ट ७५ 1९०, 81 के ३ पंत्नी में. 
ओऔकषि-+ 
पृष्ट ७६ कौ प्रथम प्रतौ में, 
याने चशूम खीरा-- 
प्ट १०४ कौ १० पी में, श्रीगुरु 
` नानक शाह भी बहोर खती धे-- 


एट ११३ कौ १७ प्री, व तुमको-- 
पृष्ट ११९ कीर प्त में, इलाहाबाद सै- 
भजन ६ पक्तौ मै महाशयी' सै-- 
वजन १८ प॑ जी में, नहौं-- 
पृष्ट १२२ की १४ प'ज्लौमें, दस्तरियों कौ-- 
प्ट १२४७ नसर वी बाद प्रथम पक्ति में, 
गर्भोकी-- 
पृष्ट १९६ के भव ८व ११को पत्षियों में 
होती, भीर उपाजन, सूय-- 
पृष्ठ (९८ की ७ व € की प क्तियो' में, 
बाम्हण-जैवनानै-- 


शद) 


ॐ. 
सवया-- 


यह कर नेकी सभो' के सङ्ग । 
मणौ । 


श्रीकषी । 
यने, चेम खोरा । 


यानौ गुर नानक शाह यह भुजांई बेदी 
४२ घर मे खती थे । 

वह तुमको । 

इलाहाबाद को । 

महाशयो के । 

नहीं । 

दसूरियो' कौ । 


गी कौ । 
होती, और, उपार्जन, सूर्य । 


त्रामदस्-जंवावने । 


"= ~ "~~~ 
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(१०.60) गजल १ 

श्रीमन राम मेरा क्या वह सबको याद रखता है # 

परखते लोग दिल से हैं भ्दल से न्याय करता है # ' 

वह हर इक शख स के दिलको वखु.बौ जान लैता है # 

नहीं चलती किसौ को है भले का साथ द्वेता है + 

जमाने को हुवा है क्या जो नेको नेछझ खोदेते # 

जो बोते हैं मुक्त काटा उसे हम फूल बोदिते # 

मारौ याद रखता है न उसको यांद 'हम रखते # 

लखा बलदेवने माया जो उसके शान मे कंहते # 

व 
इस पुस्तक को एष्ट ३३ से पर्यन्त सुद्रित पृष्ट १०४ तांई' यद 

लेख प्रभु वाइसराय को सेवा मे, ता० 12--4 ई° को (पोष्टाफिस 
खेंगड़ा पड, कलकत्ते ) के ( ^. 72. ) रजोप्टी (४०. 157 ) के 
द्वारा से रवाना किया था, सो जिस्का इकनालिजमेन मेने जरिये 
चिट्ठो ( “९०. 12445 ) के साथ मे, इवाले ता० 31--5--4 ई० के 
बरमोजिब लेटर (12980900 208 वलाः 59071 (7७07७) 
केदारा से ( ०. 157 ) का इकनालिजमेन्ट को नकल पोष्टाफिस 
का क़ता्थ किया, में इस बात से पीष्टाफिसको आगाचह करता ह, 
सो क्या १ याने मेरे जन्म कुष्डलो के समय का सू पञ्चम स्थान 
कुम्भराणिसे चलित होकर ष्टम्‌ श्र के स्थान में मोन राशि पर 
उदय होगया है, जिस्का फल चमत्कार चिन्ता मणि ज्योतिष के 
अनुसार यह पाया जाता है, सो क्या ? यानै कलयुग के भ्रद्माई 
अधर्मी भिन्न ठग लोग मार फायदे के बारे सें, ठगई और चोरो 
करें, और यह अड्ग'रेजो धरम राज्य इस कलिकाल को दुनियां में 
. बरतमान बिख्यात है, सो में इस बात से पोष्टाफिस को बख बो 
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प्रसि करता, कौ हमारे नाम को विद्धौ पतौ इत्यादिक इस 
कलयुग बरतमान समय प्रतिकूल में, गोलमाल न होने पावे, 
क्यों कि? भडूररेजो राज्य सतयुगके समय का है, और मेरा यह नित 
नेम है, सो क्या १ याने में रोजमर्रा चिहो रसावों से दरियाफत 
कर लेता हूँ, कि इमारे नाम को कोई चिट्टो पतौ इत्यादिक तो 
नहीं है, का कारण है ? कि इमारा यह पाकैट ता०12---4---4$« 
को रजिए्टड ( ^. 10. 1९०. 157 ) का ता० 14--4--4 ई ० को 
जनाव वाइसराय भालोजाहा के खिद्मत शरोफ मे डिलेब्रो हुवा, 
सो इस्का इकनालिजमेन्ट असलो नहीं, बल्कि असलो का नकलो 
ता" 81---8--4 ई० की सुहत के बाद सुझे हासिल हुवा । 
१०८) मोजान कुल टोटल इस पुस्तक के चन्दे छपाई ८५ प्ट 
. को १०२ पुरुषों के धाबत कौ, क 
# ओरोमान्‌ बाबू चेतराम, रामबिलास अग्रवाला मलिक प्लीट 
1०. 28 के मर्चेदर से ता 18--8--4 ई० को पाया ।- 
६) इरोसन रोड खेव्रमोहन ठेव मलिक को कोटो ( परण. 180 ) 
, बु ( 1९0. 90/3 ) के सर्च अढ़तियों से पाया । 
१) यमान्‌ बाबु कालुराम, सागरमलजो से पाया, 
ता० 18-3-4 ई० | 
0) ओोमाम्‌ बाबु घनश्याम दास, रमिष्वरजो से 
पाया ता" 14--8--4 द°) 
॥) ओओमान्‌ बाबु कस्तुरोमल, गौरोदत्तजो से पाया, 
ता० 14--5--4 ई ० । 
१) यौमान्‌ बाबु उदयराम, मन्रालाल सतापो 
(1९०, 90/8 ) से पाया तार 12--5--4 इ” 


१). 


१) 
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१) थ्रौसान्‌ बाबू इरसुख राय, रामचन्दर बागला 
जो से पाया, ता" 17--8--4 ई० । 
१) औमान्‌ बाबू मोमराज, सुरतोधर वागलाजो से 
पाया, ता० 17---9--4 ° । 
१) गोमान्‌ बाबू जोवनरास, शिवद्क्सजो से पाया, 
ता० 22--5--4 ई ० | 
ओमान बाबू रामनरायन, जयलाल मर्वे तूलापडी (१२०. 76) 
से ता" 21--8--4 दैन को पाया। 
खौमान्‌ बाबु भीखनचन्द राठो मच सतापशे गनेश भक्षक 
कटरा से ता 21--3--4 ई० को पाया । 
खोमान्‌ बाबू घनश्याम दास जालान ब्रोकर चांदो बाजार के 
रोसन रोड से ता° 24-35-५4 ई° को पाया । 


श्ोसादू बाबु तेगासिंह पटने कै हर मन्दिरवाले से पाया, 


अपर चोतपुर रोड ( 1९०, 885 ) ता० 7--8-4 ई० । 
कोठो शिवबक्ध बगला तुलादौ ( "९०. 182 ) के मचे 
अटृतियीं से पाया। 
१) शीमान्‌ बाबू हरदेव दास, जानकी दासजो से 
ता० 28--3-4 ई० को पाया । 
१) ओौमान्‌ बाबू भागोरथ दास, फुलचन्दजो से 
ता 1-4-4 ई° को पाया । 
यौमान्‌ बाबु जादोसिंह भूमिहार ब्राह्मण कन्हाकर मिन्ध्‌- 
सुपुलूटो कलकत्ता से ता० 28--9--4 ई° को पाया, मलन 
लेन (२०, 81 ) कलकत्ता, निवासी मौज भगवान पुर 
जिला सुजफरपुर । 
खोमान्‌ बाबू दरसुख दास, दूलोचन्दजों से ता० 29--8--4 


१) 


र 


भर 


४ 
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ई० को पाया, कालो गोदाम सुत्मिल अफोस का चौरस्ता 
( 7४०, 12 ) 
सोमान्‌ बाबू चेनरूपजो, संपतिराम अरमनी प्वीट ( प्ण 9) 
से ता० 29---9--.4 ई° को पाया । 
सूतापट्टो के क्ताथ मर्चेड्रों से पाया । 
१) औसान्‌ बाबू सुखदेव दास, रामप्रसादजी से 
ता० 80--8--4 ई० को पाया, ( प°. 76 ). 
१) श्रोसान्‌ बावू गङ्गाप्रसाद, कन्हेयालालजों से 
ता० 10--8--4 इं० को प्राया, ( 1९०. 56 ). 
खगमान्‌ राय बद्रौदासजो साहिब बहादुर मुकौम जौहरी 
रेण आजम से ता० 30--9--4 ई० को पाया, हरोसन रोड 
कोटो ( 1९०. 152 ) कलकत्ता । 
हरोसनरोड सदासुखका कटरा (1९०. 201)के जथ मर्चेन्टोंस 
पाया । 
१) खौमान्‌ बाबु नागरमल के जड़ीवाल से 
ता० 4---४--4 ई० की पाथा, ( 7४०. 49 ). 
१) ओौमान्‌ बाबू नरायन दास, बैजनाथ प्रसादजी 
से ता० 6-५4-4 ई० को पाया, (1९०, 80). 
१) श्रौमान्‌ बाबू शिवदत्त राय, छोटे लालजौ से 
ता० 6---4--4 ई° को पाया, ( ०. 104 ). 
१) श्रोमान्‌ बाबू पतन्नालाल पेड़ो वालजो से 
ता० 12-.4--£ ई ० को पाया ( 7४०, 75 ). 
९) जौमान्‌ बाबू गोविन्दराम रामेश्वरजो से 
ता० 12--“- 4 द° को पाया, ( ०. 108 ). 
` १) श्रौसान्‌ बाबू बनसोधर, सागर मलजो से 
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ता० 16--५4--५ ई० को पाया। ( ४०. 68 ) 

१) सोमान्‌ बाबू भगवान दास, रामजी दास से 
ता० ९५-५८-५4 ई० को पाया ( ०. 62 ). 

१) खौमान्‌ बाब, हज़ारोमल, दौलतरामजो से 
ता० 24--4--& ई० को पाया, (१३०, 869), 
श्रथ दूकान (0.80) शद्ध दूकान (7४०, 06 व 66) भगु कै- 
जड़ौवाल--पेड़ी बाल । शद्ध--कैजड़ीवाल-पेड़ीवाल भौर सूतापडी 
कौ दू कान (1१०, 76) कौ यानै यह सूतक मर्चेनृट की जानिये । 

१) लगमोहनलेन (0९०. 9) बहजोको कोठोके गद्दौदारोंसे पाया। 

१) ओमान्‌ वाव, महताब राय, नागक शसजो से 
ता० २९८--४--४ 5० को पाया) 

९) सौमान्‌ बाब, माधो राम, हरदेव दास दिल्लोवाले 
अट्तियाजो से ता" २८-४-४ ई को 
पाया । 

र) बहिरापशे ( ०.8 ) लालचन्द बलदेव दासं को कोठी के 
गहोद्वारों से पाया । 

१) ओोमान्‌ बाब, रूपलाल, च्व॑हिरमशलजौ से 
ता* २७--३--४ द° को पाथा। 

1 ओमान्‌ बाबू लालचन्द, बलदेव दासजो से 
ता० ३१--३--४ ई० को पाया। 

॥) सखौमान्‌ बाबु हरदेव दास, रामरिखजों से 
ता* ३००--४--४ ई* को पाया) 

१) चोमान्‌ बाबु रामप्रसाद, ईश्वरदटासजों से ता० 

.._ ३,३--४-/४ ६० को पाया। 
१५ मलिक को कोठो सूतापद्ी (१९०. 90 ) से पाया, 
श्८ 
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१) श्रौमान्‌ बाब, खेतसौदास, बौजराज क्ता 
मर्चेद्र जो से ता" १४--४--४ ई० को पाया, 
१) ओसमान्‌ वाव, सखनलाल, बजरङ्गलाल गरी- 
दार जोसे ता° 7--6--4 ई० को पाया, 
0) यमान्‌ बाबू सीताबचन्द ठाड़ेवालजो से ता० २८--४--४ 
ई० को पाया, प्रचागज्ञो सुत्सिल अरमसनोप्रोट ( 07०. 65/2 ) 
९) भरमनो ट्लौट (१२०, 7/1) के क्लाथ मर्चेन्ठ गदोदारोसे पाया । 
1 ओऔमान्‌ बाबू भोमराज, कस्तुरचन्द जोसे 
ता० 25-4--4 ई० को पाया | 
# ौमान्‌ बाबू रुकसानन्द, विरधीचन्द जो 
ता० 7--6--4 ई० को पाया। , 
१७) अरमनो प्लीट (९०. 42) के लाथ मर्चेंड गद्दीदारोंसे पाया। 
१) थौमान्‌ बाबू राउतसल, ताजमल्तजोसे ता० 
18---4--4 ई० की पाया । 
0) ओौमान्‌ बाबू उदयचन्द, पत्नालाल जोसे ता० 
16--5--4 ई"० को पाया, इरोसन रोड, 
( ०. 208 ) 
१) भरमनो प्लौट (०. 98 ) के क्लाथ मर्चेन्ट गदौदारों से 
प्राया। 
१) ओमान्‌ बाबू -जैसराज, गिरधारोलाल जो 
ओशवाल से ता० 15 -- 6---4 ई० को पाया, 
॥) चोसान्‌ बाबू पन्नाचन्द बखशोराम भोशवाल 
जोसे ता० 21--.6--4 ई० को पाया । 
१७) मलिवष्रौट ( 7०. 16) मुक्तिल भफोमका चौरस्ताके 
गहीदारों से पाथा - 
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१) ओऔमान्‌ बाबू शिवदास, लाभचन्द जोसे ता० 
18--4--4 ई० को पाया । 
॥) जमान्‌ बाबू शिवदास, सगुनचन्द जोसे ता 
18--4--# ई ० को पाया । 
॥) ज्ीसान्‌ बाबू थानसिंद, करमचन्द गददौदार ओशंवाल जौ 
ता०--5--4 ई° को पाया, पचागज्ञो कीटो. 65८5 मुतृसिल 
अरमनो द्रौट। 
खौमान्‌ बाबू रामकिशनदास, किशनगोपाल लाथ सच 
जौसे ता० 15-4-4 ई० को पाया खेंगड़ा ' पह 
( 2१०. 105 ) 
२॥) पगहिया पटो के क्वाय मर्चेंढों से पाया। 
१) शओरौमान्‌ बाबू हजारोसल, मदनगोपाल गद्दी- 
दार जोसे ता० 17--4--4 ई० की पाया, 
(०.7) .. | 
१) श्ोसान्‌ बाबु भोखमचन्द, सुजानमल जोसे 
~ ता० 16--5-4 द° को पाया (२०, 11) | 
1) यौमान्‌ बाबू गनप्रतराय खेभका जोसे ता" 
24--6-4 ई° की पाया ( 1२०, 11 )। 
१) शखौमान्‌ बाबू केदारनाथ, तनसुखराय गहौदार जीसे ता" 
-24--4-4 ई० को पाया, अरमनो द्रौट (पण. 12). 


1) 


१४१७) मौजान कुल टोटल रुपये कौ, याने १५२ 
पुरुषों से चन्दा वसूल प्राया। 


पा पदि र जनक 
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श्रौ १०८ कपा सागर श्रीमान्‌ महोदय सर्वोपरि विराजम्‌ 
भारतेशख्र प्रभु सप्तम एडवर्ड सम्राट्‌ घभिनन्दन 
प्रतापमान्‌ जयति),-- 


(0९०, 61) क्राफ़िया । 


दुनियां का आफताब है रोशन भफलाक पर # 
लिख सिफत बयांन शाहके शान पाक पर 
भारतके शाह आलो को मोहबत जहांन पर # 
धरम से राज करते हैं भारत माहांत पर # 
पोते हैं पानी शेर बकरे एक घाट पर # 
अदल हमारे शाह को है राज पाट प्र # 
इकबाल खू शनसोब है दुनियां के सिरे पर # 
यह गावेहडें बलदेवप्रसाद (१मेहरोत्र (२ अढ़ाइपर# 


---‰--- 


(१ अमर कोस्य प्रथम" काण्डम्‌ ( दिग्वगै! ) सीक--२९- 

भाखदिवखत्‌सपताग्र्टरि दग्रौष्णरग्मयः | 
विकर्त॑नावमातं खडमिददिरारूणभूषय्‌ ॥ २९ ॥ 

भिद्तेव्र अन्वयः--अव भिषठरोताद्ं,-रषटं अत्र मिदरा = भर्व्यातु--सव्धरवभौ-- 

चतौ शब्द का अपम'श खची जैसे. सेव, चेत,,--अज्ञरक्ता--अड्रखा-- 

(रौर भे' भिद्ररीत्र अढ़ाई घर नथखील ललुबाना खती हू, नथखोल सै तात्पय्थ यह है, 
सो क्या? यानं हसारे कुल में जब स्त्री के लड़का पैदा होता है, या लड़की पैदा हुईं, तब 
फिर गाद शक्तं वह औरत नांक में नथुनी नहीं पहिंनती है, और कन्या दान दैनेके समय में, 
याने कह्माकी नाकमें नथुनी नहों दी जाती है, क्यो कि इमारे नथखोल कुलमें यह सती का 
आन है, और खलुवानेस मतलब यह है कि, याने किसी शाही जमाने, लघ्ूमल,जगद्धर, भौम, 
ब्ह्मौःपरद्िन्दके निवासी, यह चार भाई भिदरोव बंशमे सगे भाता येसो उख जुमानेमे महतसे 
प्रतौ लोग फौज में नौकर थे, पिर बाद दख बहुत से खबी लोग जबकि लड़ाई में मारे गये, 
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तब फिर गाद इख उस श्नृभानं के वादशहने सुलफा खतिर्थान लोगों की लावारिशान 
नौवजवान खतानियो' के वासं पुनर विवाह का इम जाशिम सादिर किया गया था, सो 
ललन मल भौर बल्की।सरहिन्दके उस समयमें इनलावारिशान विधवावी के प्राण भौर धर्माकी रचा 
किया था, और बादशाह के शख,व इकम जारी को नीत प्रमाण से रोका था, सो है भ्यो! 
में लक्छ,सल कौ बंशावली की शाखा में उत्तन्न हू, और एस स'सार में यह मैं बलदेव प्रसाद 
समिहरोत २॥ घर विधवावे' के प्राण धसीका रचक नौत से उपदेशुक इस मिरतलीक में, 
निष्यात हु" और उस जमाने में, लक्न,मल और बहल्लीसरहिन्दकेने विधवा के पुनर बियाह पर 
दलखुत नहीं किया था, इस कारण से लक्घमलजौ और बत्लौसरहिन्दजीकी बंशावलीकी शाखा 
मिहरोव २॥ घर कुलीन कलमे बोले जाते हैं, और भौम और जगद्धर इनदोनो' भाइयो न 
भ्िधवा के पुनर विवाह पर दक्षत क्र दिया था, सो इन दोनो' की व'शावली ४ घरमें बोणी 
ज्ञाती है, यान जगद्दर की ब'शावली कुनौज के मिहरे पक्ष ४ घर में गोले जाते हैं, और भौम 
कौ ब' पं ४ घरके शनीचरहे मिहरे बोले नाते हैं, और हमारे प्रपितामह 
भर््यातु पर बाबा हकीकी दो भाई सगे थे, सो यह दोनी' भाई यानं लाला 'हरकिशनशाह 
बर लाला जैकिशन शाह लाहौर से आनकर श्रीकाशीजी में अपना शीकाशी निबास किया था, 
सो अपने प्रपितासह अर्थात परदादा लाला हरकिशनशाह खगे निवासीजी की ब'शवणी की 
शाखा मे, यानं में उत्पन्न श्रीकाशी निवासी बलदेव प्रसाद मिहरोव २॥ धर निज जन्म कुण्डली 
के तुला लग्र से चतुर्थ स्थान में शक्र ग्रह उदय प्राप्त स्थिर रोने, प्रमाण चमत्कार चिन्तामणि 
प््योतिष के बरतमान फल के अनुसार में सव पुरुषो" से अधिक माननीय पुरुष इस निरतो 
में, गरोर धारण करके चारो दिशाओं मे प्रसिद्ध ट. 


कम पर ------ 


पुरा चोन प्रमाण नवोन संग्रह वभे कबिता पुस्तक 
का ग्रह है, सो क्या ? यागे-- 


कबित। 
रूट क्यों तू जन जान मनते, विकार सतै जात प्रात रुठे दुख 


दादये। रूढे राव राना, सवै जाना वहो रीर होमे, रूढे जो परोसी 
ताहि मनमे न लाइये ॥ रूठे परिवार यार, सारा संसार, औकबीर 





† सरहिन्दका श्रपभ'श शिवनन्द | 
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शूर पण्डित रविदत्त नासकाइये । ये ते सब रूटे श्राय, चुैगे अंगूठो 
मेरो, रुद्धो रघुनाथ एकतें न रूढा चाहिये ॥ 





पुरा चौण प्रमाण यह है, सो क्या १ याने-- 
गजल । 
जरसे गुले कागज गले तर हो नहीं जाता # 
हरकत्रधे नाचोज्‌ गौरहर हो नहीं जाता # 
मिस पर जो सुक्षमा होतो जर हो नहीं जाता # 
सेकल से कुछ आयना भो कमर हो नहीं जाता # 
जिस हाथ असा हो उसे सूसा नहीं कहते # 
र हाथको आकि,ल इदे वैजा नहीं कहते # 
गर पक्र. हो आलो नसबीं पर नहीं जाती # 
दौलत नहीं इनसान को कुछ कद्र बढ़ाती € | 
अविल का दुशसन रुतबच्‌ से आलो नहीं होता # 
इजुत व खजाना है कि खालो नहीं होता # 
अीकाशीनिवासी बलदेवप्रसाद मिचरोत्र २। घर 
बर्मणस्य उपदेशम्‌ छतम्‌ भर्थातु- 
(षि०,6४) = , दोहा 
रुपये से होता नंहीं, फलि असिल गुलाब । 
तरो न उतरे कागज पर, जसो कुदरत आब ॥९॥ 
मेहं करो कितनों पड़े, बडे धराधर खेत । 
स्वातिक बूंद गिरे जब, सौपहि मोतो देत ॥२॥ 
ताबदह्ि सोन न होत है, होय सुल्लग्मा खव # 
अंसलो है सो भसिल है, नकृलो बने अजूब ॥३॥ 
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कुलई करने से लखो, होत न दर्पण इन्दु # 
उपदेशक बलदेव को, जानत हैं सव इन्दु ॥8॥ 
हजरत मूसा होय नहीं, चेतो यारो फेर । 

जो राखे निज हाथ में, आसा बल्लभ टेर ॥५॥ 
रोशन कबहु" न जानिये, अन्डा रमौ समान । 
बलदेव को कर लेखनो, जस उपदेश बच्चांन ॥६॥ 
खानदानि शरोफ मन, जो नर होय फकोर। 
लखबांनो बलदेव को, इज्जत नहीं हकोर ॥७॥ 
धनौ यद्दो धनवान है, जो नर होय गँवार । 

कहते हैं बलदेव यह, इज्जत दार न यार ॥८॥ 
रुतबद्धि से साहिब नहीं, मिरबुद्दो दैवान। 
उपदेशक बलदेव को, (१ इज्जत बिदित जहांन ॥९॥ 
रुडो पुत्रन को लखो, सुन्दर होते खूब । 

यह सुनोत बलदेव को, परखहु सब मदबुब ॥१०॥ 
आदम से यह जानिये, शण्टो है संसार । 

शोरास बलदेव भजो, निरमल ज्ञान विचार ॥११॥ 


~ © नन © ~ 


घन्यबाद इस बरतमान समय के श्रेष्ट 
पुरुषोंकी मेरी यह है,-- 


सो क्या १ यने-खौमान्‌ सर्ब पूजनीय गोबिन्दनरायणजो उफ 
मानिक लालजो मिश्र आप सारखत ब्रह्मण हैं, और जामदग्न्य, 
बत्‌खगोतमे उत्पन्रहैंऔर आप शुद्द चितजोके विदान और वदिवान 
और धर्मावान हमारे कुल पूज्य भर लक्तोरिये खज्रियोंके परोहित हैं, 





(१ प्रमाण इस पुसक के ७४ पृष्ट वौ १० प॑तत को पढ़ कर लखिये । 
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और श्राप नितनेम धर्मसे सन्ध्या तर्पण बलिवैश्य इत्यादिकीकी 
खोकर किये इवेद" श्रौर श्राप कर्म काण्डम विशेष निषुणदै, और 
आप एक पुस्तक ब्राह्मणं कौ उत्पत्ति बिषयको सारखत सर्वस 
तेयार कर रहे हैं, सो मै यह आशा कर्ता कि यह पुस्तक जबकि 
तैयार होकर कद्वरित संसार में प्रकाशित होजायगी, सो यह 
पुस्तक सर्वज्ञ प्रशंसनीय प्रसाण से विख्यात होयगो, और आपका 
शुभस्थान सूतापटो क्रास ड्लोट, ( 1९०, 65 ) के निज खास मकान 
में बिराजमान होकर सोभायमान हो रहे हैं, सो हें ऐसे अष्ट 
ब्राह्मणों को प्रसाण नित नेम प्र म से करता हू । 
----:---~ 

और हमारे खास कुलपूज्य प्रोहित गुरू ओोमान्‌ मकुन्दोजो 
लेतलो सारखत ब्राह्मण चारों वेद के बक्ता थे, भौर आपका हमेशा 
दिन पूजन पाट इत्यादिकों में व्यतीत होता था, औरूबाप यजुबेद 
अपने पाठकों को निज खास मकान में शोकाशीजोके योत्रोलोचन 
महंदिवजो के मन्दिर के साम्हने विराजमान होकर प्रढ़ाते थे, और 
आपको अवस्था सौ वषे के निकट थो, सो हमारे गुसजो का पार- 
साल श्ोकाशोजो में स्रगंबास प्राप्त हुवा, और आप अपने चितजो 
से वेदत विशेष प्रशंसनोय शुद्सारखत ब्राह्मण थे, ओर आपका 
ब्रह्म भोर सन्यास ज्ञान थाः 
(1४०, 68) दोहा। 

शुद्ध जे तलो गैच बिच, विदित भकुन्दो लाल # 
काशो में तन छीड़ के, पहुंचे खर्ग दयाल # 
---- ~ 

शौमान्‌ गीपीनाथंजो भिरंगरन सारखत ब्राह्मण ज भूमि 

लखना पुरी भर मिरजापुर निवासो आप भो इस समय के 
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आअंगुसार पूजन पाट निज कर्मा में, चे्ट हैं, और भाप बरतभान 
इस संमय में, यौ प्रयाग राज्य के चीक को कोतवालो के निकट 
` श्थान रानी के मन्डीके निज खास मकान में विराजमान हैं, भौर 
आपकी अवस्था निकट ७० बरस के होती है, ओर आपके समुज 
त भाज्ञाकारी चौमान्‌ पब्डित कुऋविदारो लाल पं टिन्‌डलं 
क रेलवे इलाइाबांद के मल ,गुदाम के काम पर हैं, शरीर 
शौगोपीनाथ प्रीक्षितजोने, सुभ बचपन में अपने खास गोदौ में 
खेलाथा है, और जब में इलाइाबाद में था, तब यद पिता और 
पत्र यह दोनो महाशय मुभ बहुत मानते थे, परन्तु मेरे समयं 
प्रतिकूल के कार्ण से, आप लोगोने भौ, मेरौ चिझ्ो का छत्तर 
मेरे पास डाककी दारा से नहीं भेजा, सो क्या कारण है ? 
--~------- 
श्यौमतन्‌ सब पूजनीय श्रीयत बेनोमाधी चने ब्रोकर कै्पनो 
चपर न्य, चौना बाजार कलकतते के श्रोप्रिता थ्रोयुक्ष मान्‌ रमः 
गोपालजी श्राप शब्द चितजौके ब्राह्मण धर्म रक्षक संब पूजनौय॑ 
सथुरिया धरवारों धौमगोत्न में उत्पन्न ज्ञानो पण्डित विदान ड 
श्रौर आपका जन्मस्यान मौका कमतरो तइसोल व्‌ जिला आगरा 
है, ओर आप वरतभान कलक सिक्धर पाड़ा द्रौट (९०. 40) 
के मकान में, जोकाली तारासुन्दरोजी के मन्दिरके निकट शोभाय* 
भान हैं, और भ्रापका जन्म संवत १८०० विक्रमो में इतना है, प्ौर 
आप अपने कर्म काण्ड से विशेष श भौर निपुण हैं, और आप 
इस छद अवस्था मे, सदैव योगद्राजीका स्रान ध्यान दो बजे रातं 
के समय से, बारहों सास का ब्वत घारण करने वाले जैं, फिर बाद 
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इस पुस्तक के १४० प्ट वौ ( प०. 61 ) के काफिया के ८ पंती में अशडध-+मह गएते 
£ बब-यह कहते हैं। 
१७ 
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इसके दी बजे राज से परयन्त--१२--तथा १ बच्चे दिन तक्ष 
आपका निज पूजन पाट इत्यादिकों में, ध्यान रहता है, फिर बाद 
इसके आप भोजन करके ३२ घण्ठा आराम तलब करे हैं, 
फिर बाद इसके सायम्‌ कालको सब्ध्या पूजन प्रारंभ करते हैं, सो 
मैं ऐसे महासज्जनू, धर्मिष्ट बड़े महराज योयुक्त रामगोपालजो को 
प्रणाम बार २ इस खल्युलोक को संसार में करता दू 
*+-#)++- 

बिदित हो कि मैंने निज पुस्तक षष्ट १२५ के ( 1९०, 54 ) को 
कचिता का उपदेश अपने स्थ से लिख करके श्रोमान्‌ कलकत्ता 
'हिन्दो भाषा सम्पादक वेश्योपकारक मासिक पत्र को ता० २०-४- 
४ ६० को दिया था, सो आपने प्राप्तोी खोकार मेरे नाम से अपने 
मासिक जेष्ट संबत्‌ १८६१ के पत्र में, प्रकाशित किया है, सो में 
आपको सौकार पत्र पर धन्यवाद देता हूं, भौर सैंब्यह आशा 
करता हूं, कि आपका मासिक पत्न दिन वदिन उन्रत्‌ करता 
जायगा, भौर यह पत्र श्रीसान्‌ बाबु रामलाल, नेमाणोजो के, राम 
प्रेसके मनेजर काटन प्लोट ( ९०, 59 ) प्रबन्ध के द्वारा से संसार में, 
प्रकाशित होता है ^ । 


० क एता (पाङ्क४ 00470 (31081 ५1१9४ प्रशा. 
171०}, पवश्व 11801प100., ९०, 58, 
(10121118 $00960 (< परा४ 
(२०, 64) दोहा । 
योभ्रसूल्यहि चरन जू, प्रेमो घोस हमार # 


उपदेशक बलदेव के, विद्या (रभूषण यार # 
भम्यी (९) अङ्गरेजौ विद्या समूह है, भौर हमारी -हन्दौ भाषा सादरी विद्या बुद्दोकी ईनेवालों 


{ १४७ || 
अड्रेजी में निपुण हैं, पन्डित बंगला केर # 
है।यह बिया जानिते, भाषा को बहुतेर ¢ 
१ बंदी नोत से, पूजनोय संसार # 
बहुत लेख बलदेव को, जग में काव्य प्रचार # 





भहासागर है; इस कलयुगमे एक लघु बेकदरी भका विद्याकी शीदेवनामरी जानिये, भौर किया 
भूषणजीकोी को$ अच्छी पोट हटि गवर्मठ श्राफ इन्डिया से प्राप्त होना चाहिये । 





# एकवा [01718 नि 211 [26१४8 42080 0066 13917 # 
शवा पशा '-~ # # 
(४०. 65) दोहा । 
दुरदवान का जानिये, कटरा बिदित बखौन # 
सास्टर दोनानाथ जहाँ, कलकत्ते दरम्यान # 
((माछर दोनानाथ ज्‌, सज्जन नेक बखौन # 
निपुणहिं विद्यार्में गुणो, शीमित विदित जहँन # 





# झुस्शी (१) आपकी बनाई हुई “गिचामयि" चन्द्‌ स्थानौ परसियन ग्रामर इत्यादिक 
अनेक प्रकार कौ पुस्तक विद्याथियो' के सष्रायता के लिये संसार में प्रकाशित है' ॥ 


च दिः 





॥ (अ 3 551 
अथ बलदेव प्रसाद मेहरोचर २।घर कौ 


तत्त बचन श्रीगो के विषय मे, 
उपदेश । 


कजरो। 
(४०, 66) राग टुन्‌ सुनिया। 
(१ चरवाहे सब गीवें चरावें चारा खिलायेंना # 
श्रसृत थन से दूह के लेते बच्छा पिलावेंना # 
चरवाह़े सब गौवे' चरावे' चारा खिलावे'ना ॥१॥ 
अन्तरा । 
दूध मलाई खु.ब बिकाती छा बजाबेंना # 
दुनिया रखे भार उठावें रक्षा पावें ना # 
चघरवाड़े सव गीवे' चरावे चारा खिलावे ना ॥२॥ 
अन्तरा) 
वालीकाल में मारो जातीं कोई विचारेना # 
खुँजड़ी का भिरदङ्ग चमडा क्या घिक्वारेना * 
चरवा$ सब गौवे' चरावे' चारा खिलावेंना ॥३॥ 
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अन्तरा । 
सब पशुवन पर दया इहसारो कोई हमारेना # 
लपदेशक बलदेव बसान अद्याइन के प्यारिना * 
चरवाई सब गीषे चरा चारा खिलावे ना ॥४॥ 





(१ चरवाहे लोग गोवों को मैदान मे भच्छो तरह से चारा 
महीं खिलाते हैं, अथवा जो गौवे सेदान कौ चराई से चाराचर 
कर आतो हैं, सो वह लोग खूंटेमें बांध देते हैं, फिर दुबारा भूसा 
ढण खरोकौ सानो इत्यादिक नहीं खिलाते हैं, अक्सर वाज्‌र चर 
बाहों के घरोंमें देखनेसे आया है। 


विज्ञापन विभिचार विषय का क्या है, याने-- 


( अण. 6४) , दोहा। 

› सवं पापिन के पाप्र को, सच्षण.करु' से कव। 
हितबांनी बलदेव की, सज्जन पढ़े री जब ॥१॥ 
कटक को मम शेखनी, चुमेंगो# कांट समान । 
उपदेशक बलदेव को, पढ़के नोत प्रमान ॥२॥ 
खल दुजम के पाप को, करों भस्म चहुं ओर। 
नोत से बलदेव यह, लिखे फैसला घोर ॥३॥ 
सुख में भाई बन्धु सब, होते बहुत रफोक्‌। 
दुखमें कबहु न जानिये, कोई न यार शरीक ॥४॥ 
मोत जगत में जानिये, जो दुख आढे काम। 
उपदेशक बलदेव की, रक्षा करते राम ॥५॥ 


क) नि क] 


कैसे ? जैसे दिच्छु का डड। 
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जो नर जगम श्रेष्ट हैं, सो यद करें विचार! 
हित बचन बलदेव को, बिदित सकल संसार ॥६॥४ 


कलिकाल बरतसान समयका फल | 


सब महाशयों से मेरो यह प्राथना है, सो क्या ? याने इस 
मिरत लोकके संसौर में, जो अपनो बिरादरोका पुरुष अपराध करे 
सो क्या करना चाहिये, यानें उस अपराधो के अपराध को, भाम 
ओर खास तीर पर अपनोर हर एक कौम को चाहिये कि, गुनह- 
गारके गुनाह को, दयानतदारो के साथ में, नोटिस के द्वारों से, इस 
संसार में, प्रकाशीत करके पवलिकं प्रगट कर देना चाहिये, इस 
लिये कि फिर कोई पुरुष अपराध न करने का इरादा रखे, याने 
पाप करने में पापी लोग रुक गे, और अपने बिरादरो के जातके 
अपराध को छिपा करके न रखना चाहिये, याने अपराधी के अप- 
राध को एक हजार नोटिस के द्वारों से खूब अच्छी तरते प्रगट 
कर देना सुनासिब धरम जानिये, याने अपराधको छिपाकर रखने- 
वाले पश्च सर्पश्च लोग नोतसे दोषी कहलाते हैं, क्यों कि पापोयों 
के पापको प्रगट करने में, यह फायदा है, सो क्या $ याने दुर्जन 
शोग भ्रपराध करने को डरे गे,-- 


ना +++ मै 
सावधान [| सावधान! सावधान! 
श्रौर विधवा फन्ड म कायम होने से क्या क्या खुराबियां पेदा 
होती हैं ? याने बहतेरे शरोफ कौम गुर्बावो' कौ बिधवायें, 
नावारिणें, चुधा के पिड़ित से, अपने धमो को त्याग करके एक 
दूसरे पुरुष का सङ्ग खौकार करके रन्‍्डो होजातो हैं। 


---#--~- 
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प्रमाण पृष्ठ 9१५ अथ दशमोध्याय मनुस्झति 
स° पृष्ट ७४१ ग्लोकार्थ १०८ का यह है, 


सो क्या ? याने,-- 

भा० ता०॥ क्षुधा से पीड़ित धर्म भ्रीरश्च्रधम्यै का ज्ञाता 
विश्वामित्र ऋषि चण्डाल के हाथ से ग्रहण करके कुत्ते को जंघाके 
सांस के भक्षण करने को उदयत होते भये ॥ १०८॥ 

देखिये हमारो बिरादरो में कई बिधवाये' सुधा से पोड़ित 
ष्टोकर रनन्‍्डो होगई हैं, हे भाइयो। विचार करने को बात है, 
सो क्या १ याने बड़े मसाहात्मा ब्रह्म ऋषि विश्वासित्जो आ्षुधा से 
पोड़ित होकर खान के मांस को भच्ण करना स्वीकार किया 
सो है भाइयो ! इसो प्रकारते जानना चाहिये कि अनेक बिधवाये' 
इर एक जात को चधा से पोड़ित होकर हर एक शहरों के 
बाजार में, भनेक रन्डियां कुसब करातो हैं # 

सी हे साइयो ! में त्यन्त भोकातुर होकर याने श्र॑पनौ बिरा- 
दरियों को बदनामो सुनकर एक बड़े दुःख के साथ में, सव 
मद्ाशयों को प्रमाण बरतमान फल को इस संसार में प्रगट करके 
दरसाता हूं, सो क्या १ याने,--दृष्टान्तके साथमें प्रमाण जानिये - 


(7१०, 68) चीपादईे | 


कौम विप्र बड़गल में भाई ? जो खतो को रखो लुगाई # 
कलकन्ते में सारसुत कोई, इक विधवा सद्ग काटा बोई # 

जो खत्रो को हरो लुगाई, मात्र पत्त से कौङ् खीटाई* ` 
प्रोह्दित को माता सम नारौ, कपूरद्ि वंश कुलीन बिगारी # 
कौन विप्र घनौ धनवन्ता १ नोच परोद्धित पाप न गनता# 
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दोहा । 


निरमल नदकी जानिये, मौन करे जलगन्ध # 
थद नौतद्धि बलदेव कौ, पढ़िये हियके अन्ध # 


[1 


तात्पथ। 


विदित हो कि ३० बे को अरसा हीता है कि कीई सारख त तिक्खी ब्रामण लखपती 
धनौ असामी रुपये कौ दौलत कौ गरमौ में आय कर एक अपने जिजमान कपूर २॥ घरं 
छती कलीन कौ सौ विधवा का धम्म न्ट कर डाला था, जिजमान की स्त्री प्रोष्ठित लोगो' के 
भाता के वल्य होती हैं, और प्रोह्ठित का ऊ'चा पद है, सो है भाईयो ! इस बिधवा औरत 
के प्रोहितलौ के वीयं से दो पुत्र सुनते हैं कि पैदा इषि, याने एवं लड़का और एक लड़की 
सी लड़का सुनते हैं कि २० गणका प्रोहितनौ के सकारन में मौजूद है, और प्रोह्दितजीने, अपने 
तुख म बी की कथाका गिवाह कोई ताडवाल बावन जाती खत्ीके सङ्गमे कर दिया था, सो 
प्रोह्ितजीने अपने सरेतिनके लड़की का जिभाह ब्रामण कुल से क्यो' नहीों किया था ? यानी 
ती कुलमें यह सम्बन्ध किच नीत रौतसे किया था, और यह बात सुनते हैं कि यह प्रोष्ठितजी 
शास्त्रकौ रौत भौर नीतके अनुसार बरसोतक बिरादरोौम खारिजये, याने जग इनके पिता मरने 
सगे तव बाद इख प्रामहण भौर खनियों के सरपश्च चौधरीयो' के शरणागतमनी प्राप्त इवे, तन॑ 
बाद इसी दोषाभागो सर्च लोगोने प्रोहित अपशधीजी को अपने जात में मिला लिया 
शेःख भ॒ सम दोषाभागी सरपन्नो' की चाहिये कि दोचार अजाती करनी! को भी जृत में 
मिलालेना चाहिये, क्या ऐसा हवा नहों है? अलबतः, इतरा है, यारे जग हमारे नाना 
संदासुख खगे निब!|सी इस मिरतलोक में थे, तब वह मुक्त से यह कहते थे, सो क्या ? यने 
किसी जमाने इलाहाबाद मे, किसौ के बाप दादे एक कश्चन कौमकौ ण्डी को रक्षे हवे थे, 
सो वह वा खान्दाम धष्ट इलाहाबाद मे, सव जातियों में शामिल नहीं है १ यदि यद क़करस 
कोई गरीब करता तो उस्ती घरका कोई हिन्दू मात्र पानी तक न पीता, एक कोटा सा 
,ईैडॉस यह है ड्ो कया याने एक मछली सारा जल गमा करतौ है, यानं जो लोग कौ 
षट ड, सो तह लीग ढू सरे के भनौ जीर इमान कौ क्या रचा करेंगे! 


यक 0. 5 


भ लेगा मर जनीफेर- अममत 
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( 2२०. 69) शेर । 
(१ खल कलयुग अन्याय करे फरियाद इस्वौ हम करे * 
इूनसाफ मेरा वह करे जो ब्रह्मको सुसिरण करे # 


= __---------~-~~_~__~~_~_~__~_~~~_~~_~~~_-~~~-~~~-~---~------- 
=-----~~ 


(१) कर्मी खोटे अनेक प्रकारके विशेष करें--और कलयुग 
निमोडको लोग दोष धरें सो इसका क्या दीष हैं ?--थाने करें तो 
कुकरम श्रौर कहे कि यह कलयुग है यद्ध कलयुग नहीं है, यह 
श्रङ्गरेजौ राज्य सतयुगके समयका है, घोर कलयुग कब था १ याने 
जब नवाबी थो,--जुवाचोरो करना, रिशबत खाके दग्राबाजी और 
विश्वासघात करना, नोत धमकोन मानना, यह कलयुग नीं 
कराता है, यह खोटे कर्म नाना प्रकारके अबोध के कारण से 
होता है। 

प्रमाण शौतुलसी कत रामायण अ्रयोध्याकार्डम्‌ २-दोह्ा ९५ 
के बादका भावार्थ यह है, सो क्या ? याने-- 

चौपाई। 

शिवि दधौचि हरिचन्द्र नरेशा# 

सदे धर्माह्ठित कोटि कलेशा 

रन्तिटेव बलि भूप सुजानाऋ 

धे धरेड सदधि भट्टट नाना# 

ग्ध राशि पर सूर्थ भौर बृहसति ग्टहका फनित। 

हमारे जन्म कुण्डलोके लग्नसे पञ्चम स्थानमें सूर्य और बृहस्पति 
है, प्रमाण लग्न-चन्द्रिका यह है, याने जिसके लग्नसे पद्ये" स्थानमे,” 
सूय व बुति होता है, सो धर्मावान धनो राजा होवे--अथवा 

ष्ठ पुरुष हो । एछ १३--श्लोकार्थ »८ व ७९ । 
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कहेगा क्या कोई मुझसे मेर दिल बस बही है # 
अगर सब गोर कर देखो जमाना वह नहीं है # 
( 1४०. 70) नसर । 
नोरमें आग पड़े गी नजर + कलिभें देखाई पड़े गो गदर # 
नोत प्रमाणकौ जगमें कदर # अनोत लखाई पड़ गो (१)कृहर# 
(0२०, 71 ) गजल । 
राम नामकी जगतः बनती हैं गोलियैौ # 
श्रटेमे रामनाम को खातो हैं महलिया # 
धन्य कह पुरुष जो खिलाते हैं मोलिया # 
बैष्णवके पताकीं को फहरातो हैं बोलियो # 
कटरे में काट काटके बिकतोहं महलिया # 
पष्यों के बदले य्ह बिकती हैं (२)मोन पतलियां# 
संसार धरम लेख पर देना न गासियोंदः 
बलदेव प्रसाद मेह्रोत्रकी यद नोत बोलिया * 


मारा मिरमल ज्ञान नोत बचन यह है 
सो क्या? याने) 


(1९०, 72) चौपाई । 


रबिको धरम जगत विस्तारा, दूरकरत निशिको अंधकारा# 
अधंरमजले जगतमें भाई, अनहितकौ महिसा मिट जाई# 





(१) कर--कत अर्थात्‌ अकाल पड़े--अथवा अन्यको 
गिरानो डोय। < 

(२) मछलीयां ज्योतिष नोतके अनुसार ब्राह्मणो हैं, को? 
याने मोन राशिका सामो वृषस्यति बट ब्राह्मण है १ 
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भरसुरनको अपजस भण्डार, विदित जगतसें जस इसारा# 
उपदिश करण खामो संसारा, परद्धित कारण जन्म इमारत 


उपदेश । 
(४४०, 78) दोहा । 

सत्य धरम भ्रनमोल है, करिये सवे किवार # 
उपदेशक बलदेवको, लखिये नीत कटार ॥ १॥ 
सत्य धर्मी त्यागो नहीं, सज्जन चतुर सुजान * 
उपदेशक बलदेवकौ, लखिये नोत प्रमाण॥२॥ 
उंची प्रदवीके पुरुष, रखिये धरम प्रचार # 

# काशीक्षे बलदेव यह, कहते बारम्बार॥ ३॥ 
यह जगतमें जानिये, अज्ञानिनकी खान। 
हितकारी बलदेवको, धरम सहित पहििंचाम ॥ ४॥ 
लगो शौलमें आग है, विरोधिनके भरव घर * 
यह कहते बलदेव हैं, मेहर प्रढाई घर॥१३॥ 
पापके धनको जानिये, रखे धरम बिरोध # 
उपदेशक बलदेवसे, कण्टक रखते क्रोध ॥६॥ 
धर्मीथे सो चल बसे, भ्रधम्मी कौड़ो चूस # 
हितबानौ बलदेव को, न माने जङ्ग्लो इस ॥ ७ ॥ 
खलहि मण्डली जानिये, निज स्वास्थके यार # 
यह नौती बलदिवकी, सप्जन करें बिचार ॥ ८॥ 
निज खारधके कारणे, कंटक रखते घात # 
उपदेशक बलदेवको, न माने परह्िित बात॥ € ॥ 





अचमसारा जन्मस्थान श्ोकाशो जोमें हैं, अथवा मेरे खशरका माम 
भो खास काशोप्रसाद है। 
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कुलौननको पहिंचानिये, कलिकालम यार # 
छपटेशकं बलदेवकी, करिये नोत विचार ॥ १०॥ 
शोलहि कबहु न ठ'ड्े, कुणौलनके अब घर* 

यह मानों बलदेवको, मेरे प्यारो सर॥११॥ 
जो यदि अपने को हनें, तापर रखिये रोष # 

यह नोती बलदेवको. मारे इने" न दोष ॥ १२॥ 
लड़ लड़ाई प्ञानको, जगमे बुद्यौसान # 

जो कर बड़ाई तेगकौ, सो नर थुः जड़ समान ॥ १३॥ 
करे पतित खोटे करम, रखे कलिको दीष # 
उपदेशक बलदेव की, उपजे नौतसे रोष ॥ १४ ॥ 





तज्‌ सवाल । 
(१) हजारो संवादे भसौ किहर ख्वाहिश में दम निकले ? 


चः जिस समयमे परमेश्वरं रूश्टििको उत्पन्न किया है, सो उस 


1} 


समय से शस्त्र को लड़ाई होती है, सो क्यों १ याने जब अनोत भौर 
पाप बहुत बिशेष फेल जातो है, तब वद पाप घोर समृद्धं का भार 
उतारनेके लिये, ईश्वर अपनो मायाशक्ति कौ प्रेरणासे आक्रमण 
कुर्मातको बिस्तार करता है, याने जब पाप घोर भस्म होजाता है, 
फिर बाद इसके वच्ध अपनो माया कुमतिको खींचके समेट लेता है, 
फिर बाद इसके बोभ पाप पध्वौका भार जब उतर जाता है, यागे 
तब शस्त्र की लड़ाई शान्ति होजातो है । 

(१यानेता० १८५--८--४ ई० को में 1. माधो प्रसादज 
साहिब टन्डन लद्दौ रिये भ्रागरेवाल मुलाजिम वद्धः बद्धाल कलकन्त. 
के दौलत ख.ने' पर गया, सो आपने मुझे यह शेर पुराचोण की 
तज दिया, और इस्का जवाब तलब किया,-- 
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(1०. 74) गृजस जवाब । 

(२) छखोदा कौ यादगारौमे गनद खृषादिश्षक कम निकसे । 
(३) जमाने मे करो नकौ इमेशा दिल रहम निकले ॥ 
मुरौवत भे दयानतदार सच पृष्टो तो इम निकले। 
बेशरमों कौ बुराई को कहे तो क्या हथा निकले॥ 
अगरचे में कहू सच्ची तो सब बातें गरम निकले। 
लगो बातें हमेशा प्यार को यारो नरम निकले ॥ 
इनायतसे मेरी कोई सुनें साहिब तो गम निकले। 
सुनो बलंदेवकी यारो नसीहत से धरम निकले ॥ 





उपदेश । 


( पण. ए) कबित । 


` चमार नीच वरनकौ, कषर इत्यादिकोकौ, ऊ'चैसे भली जात है। 
दोषी कौ पश्चाइत में, पञ के दरम्यान में, का $क्षा उठ जात है ॥ 
भाई बसनात में, कुट्टल सव परिवार में, कोइ खात्‌ नहीं भात है। 
फंटकार के बलदेव कष्टैः कुलीन की अपराध में, इन्पाफ कौ न गात है ॥ 


| = 
“चार थम्बेके १४ परिवार । 


श्ङ्गरेजौ राज्यके इस बरतमान समयमें, मेह्रोत्र 'कौशिल्य 





(२ फिर बाद अजं दसकं मेने निज लघु बुद्धो के अनुसार यह 
लवाब दिया, 

(३ और बाको सात मिसरा मेने प्रपने ग्रोव खामे पर 
तदरोर किया,-- 
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गोचको १४ घस्बे को परिवार बंशावलो घुराचोण प्रमाणकी शाणा 
शुमार कौ जातो हैं, याने--पकां अथवा पूरब इत्यादिक देशॉमें 
मारे बिरादयोके लोग किसो शाहो जमानेमे स्थापित किये इष 
इस बरतमान समयमें विख्यात बोले जाते हैं, सो क्या ? याने-- 

(१ जगम प्रीतं । ( २ शिवनन्द पीते । (३ डांगामल पौत्र 
(४ लत्ुभल पौल । । ( ५ जगद्ररमल पौत्रं । ( ६ भोमराज पौत्र । 
(७ श्रभनराम पीते । (८ राहुतमल पीत्र । (८ जादोराम पीले 
(१० नीघेमल पौव्रे । (११८कोरास पीते । ( १९ मलिकराम पीते 
(११ चोटोमल पौव । ( १४ बलोमल पौत्रं । # यह सब लोग 
सरहिन्द निवासी थ्रे, यह जुस्ताना ४०० बरसके अनकरोब होता 
हैं, और इस वर्तमान समयमें ४ थस्तबं को शाखा प्रफलित देखलाएईः 
पड़तो हैं, जेंसे--ललुवाने मेडरोत्र श्राढ़ाई घर, शिवनन्दोये मेह्- 
रोत्र आढ़ाई घर सुप्रफक्नीत वर्तमान हैं, और शनोचरे 
भोमभल कौ शाख. ४ घर फलोभूत बोले जाते हैं, भौर कुनीजके 
भेहरोत्र बलियेमलकी शाख. ०घरवाले इस वत्तमान समय में 
दिखलाई पड़ते हैं, और बाकीयात थम्बींको शार्ख एक आध पूरव 
अ्रथवा पश्चिसमें शाखे तलाश करनेसे निकर्लैंगो, वरना सब इस 
रत्युलोकमें बाकोयात्‌ भस्त होगई हैं। 








# सलिक़सल नामको जानिये, मलिक शब्दका निर्णय यह है, 
थाने सुल कके रियासत को सिलकियत का रखनेवाला--मलिक 
शब्द जुथारण होता है, भौर मल-शब्दका भावाथ यह है, वरान 
योधा--बौर । 
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(2२०, 76) कथित्त। 
लखनऊ के कर्पूर कौ, भदाई घर कुलीने कौ, कोइ रां रणाय है । 
* गिरजा घर मै, नहीं, ठाकुरजी के सामने, व्याह के पुनर लाये हैं ॥ 
विधवा के विवाह से, € बरस के बालक को, घर में जिलाये हैं । 
शलक्षार के वलदेव कहें, धिक्कार भागरेबाल को, जो जात में मिलाये हैं ॥ 





कलकत्तेके खची सभापतिसी प्रश्न 
“कलइडूने ग्रेतार नमस्ते । 


कलकत्तेम सुनते हैं कि, कोई आगरेवाल कुलोन २॥ घर मेह- 
रोच बंशमें उत्पन्न खजन्नोने अपराध किया था, याने इस बातको 
सात बरस का श्रसा होता है, सो क्या अपराध किया था ? याने 
सुनते हैं कि, अपने नातेदार २॥ घर कर्पर को विधवा स्तोको, 
अपने उत्तम कुलको सर्यादा, भीर सनातन धमी भौर भ्पने चाचा 
चाची कुटुम्ब इत्यादिको' को तथा बिरादरियों को लम्जप्राकों त्याग 
करके वेशरस निरलज्ज होकर पचोस इजार रुपये कौ गरमोके 
कारणसे कोई ग़रोब इच्जतदार कौ विधवा भौजाई को निकाल 
खाया था, फिर बाद इसके जब उस ओरतके लड़का चदा होने- 
वाला हुआ, तथ सब बिरादरियों ने, उस अपराधोको अपने 
जातसे खारिज कर दिया था, सो यह बात हमारे बिरादरो के 
लोगीको कंलकत्ते मै प्रसिष्ठ डे, सो भ्रव वद सुरेतिनका लड़का 
है वर्षका परवरिश पाता है, और उसको सब बिरादरो रुपये 





# गिरिजा नाम शरोपाव्वंतो जोका है, श्र्थात्‌ शऔौशिवाय माता 
लोका स्थान कडिये-और गिरजा घर ईशाइयोंके हजरत ईशाका 
मन्दिरको कहते हैं। 
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शरीर भोरे पुश्त ई अथवा शिना जोरोके बलसे उसको बरतते हैं, 
सो हे भाईयो ! इमारो कर लेखनो नोत धर्माको रक्षा करनेवालो 
है, सो में प्रन्याय बिचार करके नोत धके अनुसार यह न्याय 
ग्रपराधो का करता हूँ, सो वह क्या ? याने यह पुरुष कुलोन से 
अपने को कुलहोन पद समझे, और कहनेवाले लोग यह कहते 
हैं, सो क्या ? याने दूसरे को वह बेटों को इष्जत बिगाड़ा, और 
ग्रवकी साल अपने माताजी को गया करने को गिया है, सो यह 
बात बड़े शरम को है, भौर सुरेतिनके लड़केको सुरे तवालको 
उपाधि पदवो दोजातो है। 





श्रीर्‌ चार सालका अरसा होताहै, सो क्या ? याने सुनते हैं 
कि कोई इज्जतदार २॥ घर आगरेवाल खत्रो कुलोन बंशको बिधवा 
लड़की को कोई रोड़ा खत्रो कण्टक निकाल कलकच् से लेगया 
है, सो इस कणटक को इस पुस्तकके १०८ प्रष्ठ से पर्थम्त १११ पृष्ठ 
नोत प्रमाणके साथ प्रचण्ड दण्ड होना चाहिये, अपराधी रोड़ा 
खतौ कर्टकने, भ्रपनो मा--बहिन बेटो बह को शव्जत श्रावर्श् 
क्यों विगाड़ा? पराई बहू बेटोको क्यों चष्ट किया ? इस 
कारण से, ऐसे दुष्ट जोव अपराधी को, ताअबद के वास्ते कठिन 
दण्ड होना चाहिये, और इस विषयम शोमान्‌ पूरोहित गोविन्द- 
नरायण उर्फ सानिकलाल मिश्र सारखत ब्राह्मण खूतापडो क्रास 
षटोट, न० ६५ कलकत्ता दरतमान को नोत धर्म विचार करके 
बिपच होकर न्धाय करना चाडिये। 





ओर सुनते हैं कि पर साल कोई अधम खत्नो अपने मासौ 
को लड़की तथा रिश्ते नाते में अपनी बहिनको निकाल कर 
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बनारससे कलकन्तेमे लाया है, सो हे भार्यो) इस अपराधी पुष 
हाधका पान किसौ हिन्दु मात्र पुरुष को ताअबद जिन्दगो भर के 
वास्ते न पीना चाहिये, और जो शद्विन कहारिन से प्रसिद्ध खत्नोके 
बौ अर्थात्‌ तुखम से कोई लड़का या लड़को पेदा हुई होय सो 
वह रुपये के प्राक्रम से वह सन्तान खतन्नो नहीं बालो जा सक्तो है, 
क्योंकि शद्विन कौ औलाद शुद्र अर्थात्‌ दास कहलातो है। 


स्=ञ3द*--<०) 








भोर । 
(प०77) जिना श्रौ होगया बलदेव कबसे १ 
यह दुनियां में दगा पश्या है जवसे ॥ 


सतद्यवादो धाश्मिक पुरुषों से खप्र विषयक 


वर्तमान प्रश्न का निर्णय क्या है ? 
ओर शस वत्तमान वर्षम, एकं रोज मेने, याने खम्रमे क्या 
देखा १ याने एक जुईफ अत्यन्त बुङ्ा मुभे खप्रमे सोते इषे जगा 
रहा है, और यदह बात कचता है, कौ हमारो बातको सुनों १ सो 
क्या? याने एक बड़े दुःखके साथ शोकातुर को बात यह है, सो 
क्या? याने कोई खतौ कूलोन कलकत्ते मे, अपनो भीजाई से 
फंसा हुवा था, याने जब उसके लड़का पंदा होनेवाला हुवा, तब 
बाद इसके उसने उस गर्भ को गिराना चाद्धा, फिर बाद इसके 
जब वह गर्भ नष्ट नहीं इवा, तब उसने कोई चौज खिला कर 
अपनो विधवा भोजाई गर्भगो को मार डाला, फिर बाद इसके 
उसके नातेदारोंने रुपये और प्राक्रम के बलसे उस बेगुनाह, 
औरत को कलकत्त के स्मशान नोमतल्ले में फूंक आये, और इस 
बातको गुप्त करके प्रसिद्ध नहों किया, याने प्राइबेट रखा, फिर 
बाद इसके उस बुड़े ने सुमे यह भी क्वा, कि यह' बात को 
( २१ ) 
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पूब्बियों खतियों के कोई (#प्रोह्ठितनो कलकत्तेवाले अच्छीतरह् से 
जानते हैं, सो हे भाईयो! यदि यह खप्रमेरासत्यदहै, तो ऐसे 
चाण्डाल पुरुष के हाथ का जलग्रहण करना हिन्दुमात्र को महा 
दोषित है। सो है भाइयो! इमारो दो जिह्नरा है, याने एकमें 
अस्त और दृष्रो मे विष है, याने हमारो असतवालो जिह्माः 
सज्जनोंकेलिये है, और बिषवालो जिह्मा कण्टकोंकेवास्ते हलघर है 





(7९०. 78 ) चौपाई । 
हितकी ¶ जिच्या दो है भाई । ग्रत विषकौ लखह भिताई ॥ 
अदत बचनहिं नोत सुनाई । हलधर श्रनदित को दुखदाई ॥ 
सांच बचन बोल जो वानो | कण्टकको बिष कटुक समनो ॥ 
। दोहा । ' 

मोठे रसको सब चद्व, कड़ वो चहें न कोय 1“ 
कटुक बचन बलदेवको, नोतसे ्रखत होय ॥ १॥ 
जसे आमको जानिये, खट्टे से मौठा होय। 
यद नोती बलदेवकौ, समभाह सब' जन कोय ॥ २॥ 
जैसी नोयत जानिये, तैसौ बरकत दोय । 
सांच कहें बलदेव यद्ध, कुकरम धनको तोय ॥ ३॥ 
मोहर क्ले में लगे, कहीं अ्शरफी लूट । 
यद अनोत व्योार कौ, जग्मे लखिये फूट ॥ 8 ॥ 


'# पृष्ठ १२८ पटक प्रथम पंज्ञोमि--प्रद्चित शब्द्का अपभ्चश 
प्रोह्दित--अर्थातु प्रतोंका हित करनेवाला, अधवा--परोहित-- 
शेड हितकरो अर्थातु दूसरों का हित परोनेवाला-पुरोहित अर्थातु 
ग्रामका हित करनेवाला,पूरोहित, अर्थातु पूरा हित करनेवाला,-- “ 

(| भौषा-जिभ्या। (फंयह दोनों वस्तु सतुद्रते निकलो हैं। 
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( ०. 79 ) चौपाई। 
शौक्षष्ण द्वापर औतारा। (#रूत्युलोक जानत संसारा ॥ 
न्यो बरेलिया अधमक साई । यह नोतो पुराण अस गाई ॥ 
दोहा । 
यह ॐ झत्य लोकमे जानिये, जो भावे सो जाय । 
उपदेशक बलदेव यह, कहते नोत लैखाय।॥ 
(४०४० ) राग चेतौनी। 
यहां जो चाहे सो तुम करलो अनोत जगमें भाई । 
जो अनरोत किया है जिसने फिर क्या उसने पाई ॥ 
यहां वहां दोनों हाकिममें सुख भजन हो जाई । 
अन्त समय जब पड़े गा दण्डा फिर क्या हो पछताई॥ 
अच्चानो उपदेश को सुनिये सब घन यह छुट जाई। 
भाई बन्धू भित्र कुटुम्ब हित सङ्गह कुक न जाई॥ 
श्रहङ्ारको त्यागरे मलुवां मोदं न सुक्तौ प्राई। 
चेत चेत चेमे नहिं कोई न्ञानषेतीनो भाई ॥ 
अन्याई पुरुषों को रहतो अपजस कोरत छाई, 
बलदेवप्रसाद को जगमें सबकी राम राम है भाई ॥ 








(४० 81) खल समाचार । 
दोहा । 
जगन्नाथ श्ण खन्न, नासोधे संसार । 
रत्युलोक तनु त्यागके, उतरे भवके पार ॥. 





# झत्युलोक--संस्कृत उच्चारण जानिये, और भाषा अपस्त श-- 
मिरतलोक जानिये । 
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जगन्नाथ दासजो खन्ना कम्पनो कलकत्ता पचागल्लो सुत्सिल 
अर्मनों क्‍ह्वो८ ( नं० ६३।१) के आप रोजगारो पेशोंमें सरनास पुरुष 
थे, और आपको अवस्था ५३ वर्षं छ महीने कौ धौ, याने 
आपका जन्म श्ोबिक्रमो संनत १९०७ मे हुआ धा, सो आपका 
ता० ११ सेपदेस्बर सन्‌ १८०४ ई० को लहीर में अन्त जन्मभूमि 
प्राप्त हुआ,/- ` 





अप्रःभरश शब्दका निय । 

इस पुस्तक के पृष्ठ १४१ के ३ पंज्ञोमें (लु * मल) और पंक्ती 
१३ व पंक्नो १४ में, (लाला हरकिशुन १' शाह) व लाला जयकिशन 
शाह हमारे परदादा अआर्थातु प्रपितामह दो समी भ्नाता खर्ग 
निवासौ का ठोक नाम लाला इरकिश्मलालव लाला जयकिशन 
लालजो था, > 

प्रष्ठ १९४ वी ( नं० ५४) के ३ पंक्नोमें रजस्लला के शब्दका 
अपभ्व श रजस्स ला--४छ १२८के' (नं० ५८) के ३ पंज्नोमें, सारखत 
शब्द बा अप'श्य श--सारसुत,--- 


-~----*~-~~----~------------------- ----------------~------~-------------------- 5 


अपःश्रश। 

(# मल्ल शब्दका अपः्रश-मल उच्चारण होता है भ्र्थातु 
मज्त--पहिलवान को ऋछते हैं। 

(शाह शब्दका अपभ्यंश--साव--शाइह--अर्थातु यानै सुल्कका 
मालिक बादशाह को कहते है, और--साव अर्थातु सिलकियत का 
मालिक को कहते हैं, और इस पुस्तक को पष्ठ ११४ को १४ 
पी शोरहपुशत- टक उच्वारण--शोदर ह पुशत अथातु- टोट 
बदमाश को कहते हैं, अप:सख'ण शोरहं पुशत यानै- शरे पशत । 


क म --+०५ + 
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पोष्टफिसमे कलयुगके अन्तर का आक्रमण 
किश्वितसात्र क्या है? यने- 


इस पुस्तक का सुद्धित लेख पत्र एछ १०५से परप्थन्त १५२ताई और 
खास १ फोटो अपनो प्रकाशित को हुई--प्रभु छोटे लाट साहिब' 
श्रागरा तथा अवध देशाधिकारो के सेवामें बर्जरिये रजिष्रौ डांक 
हाजाके 8.1). न° ५९ खेद्गरापटटो कलकत्तेके द्वारा से तू० १०-- 
<--8 ई० को रवाना किया था, सो मेरा यह पाकेट ता" १२-- 
&--४ ई० को आजनाब के खिदसत शरोफ में डिलेवरो इवा, 
प्नोर यह तारोख १४ को कलकत्ते में पहुचा, और ता० १४ से 
१६ ताई' हमारो यदं रसोद कलकत्ते को शिमला पोष्टाफिस में 
वा खातो रही, फिर बाद इसके ता० १७--०--४ ई० को यह 
इकनालिजमेण्ट मुझे प्राप्त हुवा, और इस पाकेट के पहुंच को 
कोई चिटह्टे वरूद भ्रां जनाब के खिदभत शरोफ से इस मरतबह. 
बज रिये डांक हाजा के नहीं मरहमत हुई है। 





प्रश्नबके उत्तर का समाचार । 


है भाष्य) बिदित हो कि जब मैंने अपनी बिरादरी को 
बदनासी ओर हर एक तरह को शिकायतें कस व नाकस से 
छड़तो पुड़तो सुना, तब सुभसे रहा नहीं गया, फिर बाद, इसके 
सेंने, बाबू नरसिंह दासजो खन्ना जमाई दामोदर दासजो टण्ड्न 
खत्रो समाभति कल कत्ते बड़ी बाजार कोटौ (नं ५५) से यह 
सब हाल मैने दरियाफ्त किया,क्योंकि आपभी हमारे दस बविषयमें 
बिचारमान हैं, फिर बाद इसके आपने, यह मुभे उत्तर दिया, 
सो क्या ? याने इमारो बिरादरो में लोग अपने को खुद सुख- 
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तार आम हैं, जो जिसके मनमें आता है, सो कर छउठाता है, 
क्योंकि खीफ भौर डर किसो को न तो परमेश्वर का है, और न 
बेशरमों को दुनियां के जात पर जात मेंलज्जा - हया है, और द्रव्य 
के अचज्ञार सेन हाकिस न हुकासो का उर है, याने जो जिसके 
मनमें झाता है, सो वेसाहो वेखौफ होकर अन्याय कर उठाता है, 
यदि कोई बात नोंत से समाई जावे, तो अन्याई लोग फौज- 
दारो लड़ाई करने को आमादह होते हैं। 


"~----~--~----- 


धम्म सम्बन्धौ विष्य समाचार । 

और सुनते हैं कि कोई वेष्णव खतो कुलोन धनी का लडका 
जनेऊंदार कलकत्ते का कोई बङ्ालिन रण्डो मुसलमानिन्‌ के 
साथ छः महोनेसे अवारा होकर भ्रष्ट होगया है, सो इस बातको 
बहुतेरे लोग जानते हैं, सो हे भाईयो | इस बातको विचक्र करना 
चाहिये, सो क्या ? याने जेसे सुसलमान से कोई हिन्दू पराश्ित 
करनेसे नदो हो सक्ता है, वेसेहो इस श्रवारे पुरुष का भो प्रमाण 
जानिये ? सो नहीं । रुपये में बड़ो ताकत है, सो क्या ? याने सत्य 
का असत्य हो सक्ताहै; और असत्य का सत्य हो सक्ता है। 


"0५9८6 











कलकते कौ वेल और सेदे को कलभं कलयुग प्रवेश, 
उपपदम्‌ । 
(1४० 82) कवित्त | 


कल कत्ते के कलवाले, सुनह' तेल मेदे वाले, क्यों अन्येर मचाते ही १ 
निज घर माल उठाने वाले, बे पूछे लेजाने वाले, क्यों 
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अन्याय जनाते, हो ? यह निज खारथ के कारण से, एक महोना 
घरमें रखके, फिर क्यों माल तौनाते हौ? यह सुनके बलदेव 
कहेँ, अनोतको बिचार के, महांजन क्यों सताते ही १ 
दोहा, 
वेश्य सभा को चाहिये, सब जन करं विचार, 
उप्रदेशक बलदिवनें, सुनिद्धि शिकायत यार ॥ 


नन" 


म्युनिसिपलिरिका आक्रमण । 


कलकत्ते को स्युनिसिपलिटो कै आक्रमण से ता० ३० अगस्त 
सन १८०४ 5० से पन्त ता० १ सिपटेम्बर सन्‌ अलक्ष तक बड़ो- 
बाजार में हरताल रहा, याने बाजार को सब दुकानें बन्द रहीं,-- 











खोकार पत्र । 


अडोटर जगदोश पुरौ श्रोमान्‌ पण्डित यौएकदेवजौ शर्मा 
श्ौकाशो निवासो बेद्यजों मेने आपका जगदोश महात्म्र पाया, ' 
सो आपने बहुत अच्छा भाषानुवाद किया है, और आपने इस 
पुस्तक का दाम चार आना रखा है, यह प्रस्तक सब महाशर्यों 
के लिये बहुत सरल भाषा है, और आपने पुरोके परं का अनर्थं 
प्रचार किया है, सो यदह लेख हमारे बहुत पसन्द आया है, 
बिदित हो कि मैं भो दो अढ़ाई बषतक नोम षार सिश्चित में 
रहा, याने यह तौध इस रुत्युलोक में, बहुत पुराचीण शास्त्र पुराण, 
इत्यादिकोंके प्रमाणसे है, योसहाराज्य शोदधोच जीका तपोभूमि ` 
पनीत स्थान है, याने ता० ३० अप्रेल सन्‌ १८८८ ई" में--मैं 
खास तहसौल मिसरिख जिला सीतापुरमें मौज़द था, सो मैंने 
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सी वहि पण्ड को बाज्‌र लुटेहरा पाया, और पण्डा जो 
चतो भीर पण्डाइनजी केथिन, सो यदह दोनों पण्डा ब्राह्मण बन 
कर, ब्राह्मण और क्षव्रियोंसे तोथे स्थानं पर पृजाते हैं, यान 
बाज बाज यात्रियों को मारते और गरोव यात्रियों को भो 


अक्सर कभी करो लूट लेते हैं। 


,-----~---~ ~~~ ~ 


अश्द्धा। 

पृष्ट ७९ के रुल के बाद ११ पंत्ी में, 
। ओर और-- 
पृष्ठ १९१ के खुलको बाद की ४ पंक्तीमे, 
मुशाहिब-- 
पष्ठ १२२ की चार पंत्नी में परोखत्‌-- 
भ्रष्ट १२८ प्रमाण की ७ प'क्षिमे रिवरो--- 

पृष्ठ १४४ कौ < पंत्तौमै, प्रमाण-- 


पृष्ठ १४८ की करी के रागकी अन्तरा 
प्रथम पत्नीमे, बजावैना--- 


पृष्ठ १४८ के दो हैकी ८ पतौमे कीई--- 
पृष्ठ १५० के ६ पक्तौरै, प्रकाणौत-- 
पृष्ठ १५२ के तात्प कौ ७ प'तौमे, 
ताडवाले-~ 
भृष्ट १५७ के फुटनीटके प्रथम पज्ञौमे 
रस्क-- 
पृष्ठ १४८ की ₹ पक्तौ बलौमल पोबे-- 


सुसारिष,-- 
फरोखत्‌ 
पितरे 
प्रणाम 


बंचावेना,-+ 
कौ 
प्रकाशित,--- 


ताडवाल 


इसके 
वप्तौमप्न पीवे,-- 


दोहा --(7083) विष सधिर नरको चै, मच्छर मक्सी जीं कु । 
सब कण्टक कौ जानिये, धरम नीत है भोंक ॥ 
पद निरवाएी-- मेरे प्यारे सब कोड भाई हिन्टू सुसलसान है । 
उनकी भी भे चहता हूँ जो किरिशतान हैं ॥ 
अपने सजुहबमे जी रहते दीनदार हैं । 
बलदेव प्रसाद दुनियां मै करते सनमल द 
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मेरे प्यारे सव कोइ भाई हिन्टू सुसलमान हैं। 

में भी उनको चाहता हूँ जो पूरे कोरिस्तान हैं ॥ 
अपने सजहब भ्रौ घर्माका जो रखते गुमान हैं। 
बलदेव प्रसाद उनकाचो करते सनमाग हैं ॥ 


स -~-----न 


ता० १५ अक्टूबर सन १९०४ ई° के ( गुप्त मिव 
महाशय  कलकत्तं जो ) मारो नोत न्यायकी 
यह कानून दफा है, सो क्या १ यानें--- 
(2२०. 85) प्रद्‌। 
शट लगाके ओंठमे चलते मुख साबुन से धोते हैं। 
गिट पिट भगवत गौता पढ़ते अरन्नानौ जो होते हैं ॥ 
सुसलमानको छूना पांनो क्या न खरेसे रोते हैं। 
सोडावाटर लेके पोते कसबोके घर सोते हैं ॥ 
# कांचका बरतन मद्धो बराबर जिसमें पँ।नी बिकते हैं। 
सच्चो बातें घरम नोतको वैष्णव मतसे लिखते हैं ॥ 
मु'हभे चुक्का देके पौते बाबू धरमको खोते हैं। 
ओअनक आंख लगाके चलते खोंटे खाते गोते हैं ॥ 
` यह अनरोत लखो सब कोई चोरी करें तो रोते हैं। 
बलदेव प्रसाद मेहरोत्र ब्यीन जगमें हितकी बोते हैं ॥ 


नन्ति 











# कांच-और कांसा--और फलका बरतन यह सव वैष्णव 
मतसे मद्ोके तुल्य समभे जाते हैं। 
श्र 
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पञ्चानन्दजी गुब्बारा उड़के फटा क्यों ? यने,-- 
अब को साल कलकत्े में, गुब्बारा कात्तिक मासमे, खव 
उड़ा, फिर फट जानेसे नतीजा क्या है ? यानें जिसको फस खर 
तिनकीं को, जिस ग्राममें भोपडियां होवें, सो फुक जावे, याने- 
बाज २ गुब्बारे-छइके भ्राक्ाश में तारेके समान होकर तरजाते हैं। 





( १४०. 86 ) दोहा | 
णुप्त सच्चा जानिये, # वेश्यों को सरनाम। 
गुप्तो गुस्से होत है, + एसो-सियन-मे काम ॥ १ ॥ 
वेष्यो को मोरिङ्ग सुमति, कलकत्ते दरम्यान । 
एसो-सिथन-बड़गलको, जगमें सभा बखांन॥ २॥ 
नामके अच्नर अन्तम, जो रखते हैं दास | 
भगवत सेवक जानिये, यह मतलब है खास ॥ ३॥ 





मारवाड़ चेम्बर आफ कामसं बड़ौबाजार 
हरोसन रोड, कोटौ (नम्बर २०२) के विषयमे । 


( ०87) कवित। _ 

सरवाड़ो चेभ्बर कमस, कलकत्ते ब्योपार को, सुमतदि सभा 
प्रचार है # यह मोरिङ्ग के नेमको, कपड़े को दूकानदार सब 
रखतो खोकार है # वेश्य सभामें जानिये, जो करते ह कारवार, 
फैसला विचार है # यह कइते बलदेव हैं, जहां धरम को चर्चा है 
अन्याय को फटकार है * न 





# वैश्य सभा न° १६६६८ हैरिसनरोड कलकते मे शोभायमान है,--- 
+ सारवाड़ो एसोसियसन मेंडातालाव इरौसनरोड न॑० १५१ कलकत्ते मै सुशोभित है। 
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विन्नापन । 


सूथकणं तस्यात्मज छपाशद्घर दव्य यजुबेंद पाठकजौ ज्योतिष 
अनुष्ठान यूजन पाठ कर्मी यजन याजकं इत्यादिक अच्छीतरह से 
विधिपूर्वकं कमी अनेक प्रकारके करानेवाले पण्डित हैं, जिन 
महाशरयों को पूजन पाठ प्रश्न जन्सपतिका बष फलु बनवाना, अथवा 
देखलाना होय, सो कपा करके इनके, स्थानमें परधारिये, और वर्ष 
फलका फल गणितके अनुसार ठोक तीरे घटित करके घटाते हैं। 
आप लीगींका क्ृपाकांचो 
पर्डित--कछपाशङ्कर ग्रोमालो ब्राह्मण दव्य। 
न° ७४ शिवूठाकुरको गज्ञो कलकत्ता । 





श्रौसान्‌ राय राजा श्रीयुक्त बद्रोप्रसादजी साहिब 


बहादुर रईश आजम सुकीम कलकत्ता जयतिः। 
ता० १३ नवस्बर सन्‌ १००४ ई० 


(४०88) कसीदा । 
जिसने कभो न देखा “हो” सुनां जहांन में । 
सो वह भो देखले #कलकत्ते को बगान में ॥ 
बैकुणठ खगे हार को यदीं पहिंचान ले। 
जो जानता नहीं है सो वच् भी जान ले ॥ 
लेतने हुवे हैं देवता देवौ जहांन में। 
दरशन को खुब कोजिये भक्तोसे ध्यान में ॥ 


# कलकत्ता वस्तो कलके उपर कलिकाल में क्रां है ? याने 
इस झत्यु लोकमें जानिये। 
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प्रचर घोर पाप जव हुवा संसार है। 
परौतार लेके खवामोने किया संहार ईै॥ 
शिक्षा किया था लोगों को अर्नेकप्रकारसे। 
सब घोर घाप भस्म किया था संसार से ॥ 
वच्दो बिशाल माकौ यहां बिराज है। 
शिव प्रैतक्ष जानिये ज्ञानोघिराज है॥ 
# प्न्दिर को सेंने देखा बेकुणठ द्वार है। 
१ जहां दोये कौ रोशनो खै बहार है॥ 
देखा नद्धो सुना नहों ऐसे चिराश को) 
वीसरको पहु'ची खुशबह अजब दिसाग॒को ॥ 
फिर गौर करके देखा तो क्या पड़ो नलर । 
चिराग बलते देखा बालाय ताक पर॥ 
शवां न छस्में काजर जमते $ पोले केसर । 
दानाई से कियाहे खरव घरसमें जुर ॥ 
मन्दिर बनां कलकत्ते में “क्यू” राय अजोस का। 
शोबद्रोदास शज बद्धादुर सुकोस का॥ 
क्या सुन्दर बनाहे मन्दिर लिख जहांनमें । 
बलदिव प्रसाद मेंहरोत्र यद्ध गाते हैं तानमें ॥ 


८ 
भयस «८: चप्रि न नकल के 


^ 





(*#) मन्दिग्के अन्दर कोई मुसलमान नहीं जासक्ता है, 
ब्राह्मण, चतौ वैश्यो को केवल जाना अधिकार है। 

(% ) पवित्र पुनोत खान--च्रथवा--दुनियां-- जान । 

(४) सुनते हैं कि द माल कांगनो केसर भिधित रोगन 
भी यह गुण पाये जाते हैं। 
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गुप्त खप् विषय का समाचार उपदेश क्या 
है ? याने,-- 
(2४०. 89) शेर | 
(*) बेवों के पास होता है जो माल खलजाना। 
उसको भो छोन लेता है कलयुग का समान ॥ 
कसबी के घरमे जाके जो तबले को बजानं। 
बेवों को रकम छोन के धरम को गंवाना॥ 
दोडा। 
चमड़ो चमड़े चामको, चलो जाय तो जाय। 
गौ बिधवनके श्रापसे, खस सब उजड़ें माय ॥ 





(#) यद बात संसारमें बहुधा सुनाई देतो है सो क्या १ 
याने अकम्वर बहुतेरो बिधवायें सब अपना जेवर बेच करके, रुपया 
महाजनों को कोठियों में, ब्याज के लालच से जमा करतो हैं, 
सो है भाईयो ! याने लालाजोी का यदि कों देवाला निकला, 
सो वह सब विधघवावोंका रुपया गोलमाल चोकर मारा जाता है, 
सो है भाईयो ! इस बात का प्रबन्ध रखना इस भारतखर्ड ,तपो- 
भूमि पुनोत अआआानमें, याने सब जातियों के सभासदों का 
धम है,-- ॥ 

याने किसो मारवाड़ोने, मुझे खप्रभे एक बिनय प्रत्र देकर 
सुभसे यद् निवेदन किया है, सो क्या? याने बविधवाबोंके प्राण. 
घम्म को रखा करना तो दरकिनार रहा, याने यदि कहीं किसो 
बिधवा सारवाड़िन के पास धन अथवा ज्‌वर गदिनां बचा बचाया 
इत्यादिक कहीं गुप्त रहै, सो उस द्रब्य को कुटम्व के बाज दुष्ट 
लोग इजार में से एक आध जो बिभिचारों पुरुष इस संसार में 
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है, सो वह दुर्जनं पुरुष याने सब सालियत को छल कपट करके 
छर लेता है, और वह मारवाड़ बच्चा अयाशो में, याने सब रकम 
को फूक देता है, फिर वह विधवा मारवाड़िन बिचारी लाइचार 
इझोकर अत्यन्त दौनताको प्राप्त होतो है, भौर जो ज्ञोगों कौ विधवा 
के, नाते रिश्त में मालिक बन कर मिलकियत के प्रबध करनेवाले 
करता जो होते «हैं, सो वच्र लोग भो उस रकम जायदात को गील 
माल करना चाहते हैं, शोक का कारण यच्द है कि कीई सभासट 
बूस बातका विचार करनेवाला अथवा अपनो बिरादरी का कोई 
पुरुष बिधवा का सहायक नदीं धर्मा नौतसे दिखलाई पड़ता है, 
अथवा विधवा को हलाल करनेकी तदवीर करते हैं, परमेष्ठर-- 
हाकिम से नहीं डरते हैं, केवल अपनाहों साथ समभे हैं,--सो 
है भाईयो ! इस श्रत्याचय पर हर एक जातियों कौ सभासदों को ` 
बिचार रखना नोत के भ्रनुसार नेम धम है। 





उपदेश । 
(1५०. 90) दोहा | 


सव कथन को चाहिये, पूजं कलम हसार | 
उपदेशक बलदेवकी, पढ़के नोत बिचार॥ 
प्ानो नर जो ओेछठ हैं, सो नदि खाते सासकऋ | 
जो युद्ध करते शस्त्र सै, लदचार हि खाते खास ॥ 


भ~ -----------------------------~--~----"~--~------- ~~ 


# हमारी राथमें यह है सो क्या ? याने--जितने न्यायधौभ 
विचारमान ज्ञानो पुरुष नौतसे न्याय चुकानेवाले हैं, सो उन 
समस्त महाशयों को मांस इत्यादिकों से, परहेज रखना चाहिये, 
अथवा मांस खाना किसको चाहिये, याने जो लोग को शर्तों 
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हिमात कबवईह' न छोडिये, जव लीं तनमें प्रान । 
हितकारी बलदेव को, धरम सहित पहिंचान ॥ 


-----**'~----- 


जन्म कुण्डलौयग्रह प्रञ्चम स्यात्न 
फलानिः-- 


विदित हो कि मेरो जन्म कुण्डलोके पञ्चम स्थान से, सथ ग्रह 
कुम्पभ राशि से चलित उदय होकर षष्टम खान मोन राशि पर 
धर्म सम्बन्ध से भारत खण्डमें नोतसे शत्रुनकों परास्त करनेवाला 
दावा रखता है, भोर मेषराशिका चन्द्रमा सप्तम स्थानमें स्थित रहने- 
वाला, उच्च पदको प्राप्त होकर मेषराशि का खामो मङ्गल ग्रहः नवें 
धरम स्थानमें स्थित उदय होकर इस भारत खर्डवी नोत और धमी 
को र्ता करानेवाला है, याने न्यायाधीशों के दारों से असत्य का 
नाथ करानेवाला है, और जो दुष्ट जोव लोग जिस जिस दरजें के 
लायक हैं, सो उस दर्जे पर उन दुज्जनों को पहु'चानेवाला 
है, यानं हमारे निज लघु बुद्दोके अतुसार न्यायको बरह्मा विष्णु 
सहेश जो भो नहीं काट सक्ते हैं, परन्तु अज्ञानो परिष्ठतों खण्ितों 
को क्या गिन्‍तो है। 








से संग्राम में जूकते हैं, सो उस समय में जब अन्न प्राप्त न होय 
तब लक्नचारो दरजे मांस को ग्रहण करना सतोकार चाहिये, सो 
है भाईयो! हमारो राय में यह है, सो क्या ? याने जेसो मास 
श्राह्रियों को राय सल्नाह होय, सो उन समस्त मद्दाशयों को 
अपने राय बमोजिव बिचार करना चाहिये, और सब पर्वों पर 
दया हितके साथ रखना चाद्ये, 
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उपदेश 
(2९०. 91) चोपाई | 
जो नारौ खामो को चेरो। कोमल बोले प्रिय बहुवैरी ॥ 
जो अवला ब्तखिये मरदानो । बोले बचन कुठार समानो ॥ 
जो नारौ पतिब्रता लखाई। खामि चरण सेवत मनलाई ॥ 
जो नारो पति ्रान्नाकायौ । अपनो खामी को है प्यारी ॥ 
जो नारौ पतिकौ न दुलारी | करत चूक जो देत बिसारी॥ 
कटुक बचन कहते न,उचारो । धरमनोतके जो अधिकारी ॥ 
रतिबिवेक मर्दन ब्रह्मचारो । तपको सिद्धकरत जयकारी ॥ 
#सनसे उपजे तनमें काम । इन्द्रिय जीते आठो जामा॥ 
परभेण्डर जा पर अनुकूला । दुष्णेन सब रहते प्रतिकूला ॥ 
ऊसर धान न उपज्ञे भाई] करते लोग उपाय भिनाई॥ 
युतौ पुव करम कौ 1'रेखा । नोत प्रमाणको सबने देखा ॥ 


भ~ १ शह व जननं 
क) 


(2२०, 92) दोहा | 
ज्ञानो नरको जानिये, जो तजते हैं नार। 
गुण ऐ गुण पह्िचांनके, लखके दोष विचार ॥ 
पुनि पुनि माता नो मिले, नारो मिले अनेक ` 
उपदेशक बलदेव को, सुनिये ज्ञान बिबेक ॥ 


+, 








# सनोज--ञ्लर्धात्‌ मनसे उत्पन्न होनेवाला कामदेव । 
| प्रमाण--इस युस्तके प्रष्ठ ७७ को & प॑त को पढ़िये और 


देखिये--तथा बिचार कौजिये। 
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(४० 98) शेर । 
किया कलयुग से है संग्राम भारो | 
न रखा है सिया वक्तोने यारौ॥ 
(४०. 9५) चौपाई। 
मान अपमान सुनहँ नहिं काना, दोनों भ्रस्त एक समाना # 
धीरज फलको सुधहि समाम, ज्ञानो नर चखते अपसाना # 
दोहा। 
मान अपमान को जानिये, रुत्यलोक ब्योहार। 
छपटेशक बलदेव को, करिये न्याय विचार ॥ 
(२०,9१5 ) शेर 1 
याद करो उस मालिक को श्रज्ञमत उसो क्यान्धारो। 
खुबरदार ष्ठो रहो सुसाफिर राइत है दयानत दारो॥ 





कालपक्षेप समय के अनुसार बरतसान फ़ल। 


याने मेंने अपनो अर्था्गैवालो भाय्या का बहुत नेक पाक 
चाल चलन पाया, याने जबतक कि यद मेरे पास मेये खास सेवा 
में रहो, सो मैंने किसो प्रकार का कोई दोष नहीं पाया, याने 
सेवाय उसने मेरे चरण को सेवम ध्यान रखा, परन्तु मारौ 
सातजो को कभी कभी कड़ो बात कह उठतो धौ, केवल उनकी 
नेम धर्म पूजन भजन पवित्रता के कारण से बिचारन करके 
तोखे बचन बोल उठतो थो, सो सुभासे यह बात कमो सुषौ न गई, 
सो मैं मो वाज वक्त अपनो माता जोके पत्षपाती होकर कटुक 
बचन कह उठता था, यानै दो वर्षे, भेरो स्त्री और कन्या, हमारे 
२३ 
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ससुरार में अपना निर्बद्धं करतो है, थाने वह अपनी बसर 
अपने --सा-बाप के घरमें हमारे बरतमान समय के अनुसार 
अपना कालपक्षेप करके अपने माता-पिता चाचा--चाचौ तथा 
भाइयों में गुजरान करती है, और मैंने अपनो स्त्रोको इस कारण 
से व्याग किया है, याने अपने ससुरारवालां को दमड़ो छदास 
को ब॒च्चियों के कारण से मेरा बिवेक जानिये, याने अब मुके 
श्रन्तानो निरदई को लड़को से कुछ काम नहों है, क्योंकि हमारे 
भसुरार्वासे अहइूगर और अज्ञानता के कारण से, याने हमारे 
बलवान शतयो से मिल करके अथवा परमेश्वर और बाला हुक्कारमो 
से बेखीफ होकर निडर हैं, सो इस कारण से इन लोगीँने, यानै 
मेरे मात पक्त उपदेश का अपमान करके भेरा अत्यम्त निरादर 
किया है, सो यह अपराध मेरो जिन्दगो खास से माकी योग्य 
नहीं है, तथा मेरे चचिया ससुर का लड़का याने मेख साला 
(०3) का सुमि मेरे खास दो तसवोर लेगया है, याने 
एक फटोग्राफर को खोंचो हुई खास फोटो जानिये, और दूसरो 
बिज्ञाक के दारे से याने जो कि इस पुस्तकके वास्ते, प्रेस में सुद्रित' 
झोकर प्रकाशित हुई है, सो उस चित्रक छबिको जानिये, सो 
अब उसकी हमभौरह्‌ को चाहिये, सो क्या १ यानें मेरो छबोका 
पूजन किया करे, और सुंभसे अब अपने पति का नाता व्याग करे, 
सो अब इसोमें उसका सोच और कल्याण जानिये, और जब मेरे 
पास कुछ द्रव्य कौ हमेशा के वास्ते श्रामदनौ कही से प्रास होयगो, 
याने तब में' जो कुछ सुनासिव समभूगा, सो साइवारो देता 
जाऊ गा, याने बाद इसके जेसोी राय सल्लाइ इमारो माताजणों को 


होयगौ, सो में उनके आज़ालुसार करू गा। 
। - कें 
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+ याने मैरी यन्म कुण्डली के पञ्चम स्थानकुम्भराशि पर सूल्ध और बृहस्पति दो ग्रह संयुक्त 
होकर राजस्थान के दाने से सम्द्रानादि फलित प्रामाण यह अ'गरजो पिड्ले हैं, सो का ? 
बाने यीतिष जातक चन्द्रिकायाम्‌ । सीत्राव्यायः १० इृष्ट ७३ के मूलका चु यह है, - 


[ १८० ] 
202) 


(०एशपा1०7 086, 
(01.0077%, , 
1610 1260७77060 1904. 
587, 
[ कण तेक्झंए्वे ६० (# धकर एण्य 10 ४6 10ए% 
ए००ग एगएी ए०प 8०70 $0 प्रइ 1६४0७॥७॥०ए ४08 ए1०७००ए- 
908 शिप, 
&4-. वर, (0, 1. ए, ए 1५8४6 
0 ल्ग 0 06 ८1661. 
ए81460 28890 1 61110118, 
(+एव. 


सो व्य ? थाने जो पञ्चम हहस्पति हो तो सुन्दर मिव और पुत्र वाला सुख धनम मंत वैदिका 
गमक इन्होसै युक्त हो, पण्डितं पवित्र सान्यवर होवे रर] और दूसरा प्रमाण अध्यायः ८ 
को पृष्ट ६४ का यह है, सो क्या ? याने ठदस्यति कुभम्म हो तो मोती सूगा प्रभतियों से 
और ख्त्रीविभ्व पुन्न इन्हीं से संयुक्त हो मुख सौभाग्य वान मनुष्य होवे ३६, अध्याय;-पृष्ट ४६ 
सद्माधिय्रह फलानिः--याने सूरज हहस्पति युक्त होय तो पर काय्धमे तत्पर विषम भरत्धातु 
तीण खभाव वाला, सूर््यचलित भाव फलित शत्र्‌ स्थान में बुघ सूचय मौन राशि पर धं ग्रह 
संयुक्त प्रलानिः-- सूचय बुध युक्त होवे तो पण्छित और मुन्दर कौत्तिसान्‌ सौंस्ययुत्त होय १२ । 
+ यानै मेरे यन्न कुण्डली से शक्रग्रह चत्तुथ स्थान में मकर राशि १० भमै 
उदय प्राप्त हैं, प्रमाण योतिष फलित जातक चब्दिका यास्‌-- भावाध्याथः १० शृक्रयह् 
चरुं होय ती भूमि मित्र ग्टह असवारी मान इष इन्हों से युक्त दीष, सुखौ रहे पुन्या दोव, 
७४--७५३ १४ पृष्ट प्रमा चमत्कार चिन्ता मणिः योतिष फलित यामि सबपुरुषों से 
अधिक साननौय पुरुष होवे, अध्यायः--< एष्ट ६५ श॒क्र मकर ङ्भमेष्ोतो निंदित स्त्रि 
यों के साय श्रासक्त हो, कामौ सिथैकि वण्मै हो. शोभनी शरौर हो मान वानत सनुष्य 
होवे ४१॥ याने चसु्थ स्थाम से पक्र ग्रह होने से निदित स्थियो' के साथ कानौ क्लियो'के बस 
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उ्याद्यान । 

और है भाइयो मारौ नौत और न्याय धर्म उपदेश क्या 
है ? मानों सूथका देदोप्यमान प्रचण्ड प्रकाशित निरमल दान्‌ 
छणोंके दारों से संसार में उदय विस्तारिक है, और हमारा सरल 
सुभाव क्या है ? याने चन्द्रमाको नम्ब्रता बिशेष सम्प्रण जानिये, 
झोर भेरा जगमें अपसान और निरादर क्या है ? यानें इलाहाबाद 
श्रौर कलकत्ते की खत्रो सभापति का बिरोधी भेरा मात्र पक्ष 
महाधर्म उपदेश है, और मेरे सनमान इत्यादिकोंके ग्रासक प्ररस पर 
अन्याय विचार करनेवाले, यही दोनों सभासद कराह और 1'केतु के 
समान अजन्नानो हैं, और हमारे ऊपर श्रत्याचाय्यं प्रहार रख नेवाले, 
मिष्या प्रपंचो इन दोनों सभासदों के मन्तो साढ़े साती शनोचर 
हमारे वास्त हैं, जेंसे स्‍स। और ५ जोड देने से ७॥ हुवा, वैसे 
यद्द दोनींग्जातो जानिये, याने २॥ घर भौर पच्छा जातो सिलके 
साढ़े सातो शनोचर बाज्‌ बाज कण्टक नजर हमारो बिरादरो में 
आते हैं, अथवा इलाहाबाद और कलकत्तेमं बाजु बाज कण्टकों को 
याने हमारो बिरादरियों के पुरुषों को क्षुद्र शब्द का अपभ्र 'श शुद्र 
के समान जानिये, और हमारो साहसं क्या है? यानें अन्याइयों का 
अन्याय सक्षण हे. 
मे वह पुरुष कभी नहीं रसक्ता है, प्रमाण विवेक अथातु--जिरो ! जिरो | जिरो | याने भौर 
योतिष ग्रथ का प्रमाण इस पुस्तक के पष्ट €८ से परयन्त एष्ट ९९ ताँ" शक्र ग्रका फलित 
फल वेवरेवार प्रकशित मुद्रित प्रमाण जानिये,-+ 
(0४० 96) ॥ गजल ॥ 


खखता हैं रामरास है लखताहँ रामराम + मुझसे हवा नहों है खोटा कभी है काम + 
अद्वालत उसौकौ कायम टुनियाँ जहानमे + शदो" का शाह आफताब आरमिर्नमें # 
मे इ हमैश सच्चा अपने इसान मे+बलदेव मन रमा है शड्धर के ध्यान मे # 
+ राह कौन है ? याने राह तसोगुणी धन अजीरम रोगी धमो प्राण प्रिय यासक 


[ १८२ ] 
माई लाई, 
मुबारक बादौ। 

(2४०, 97) गजल। 
श्राये थे(# ला एम्पृथिल भारत के (#ताजपर । 
एवजी पूरो करके जाते अपने राज पर ॥ 
अपने अपने कामका चाग लिया दिया। 
न्दम फिर (श्लाडं कज नने हुकुम किया॥ 
रवनक्‌ भ्रफरोल्‌ माज वाद्सराय हमारे । 
ब्या हिन्द फी परसपर चमके हैं(# सितारे ॥ 
सुबारिक बादो हो मेरे पैदा जहांन मेँ 
बलदेव प्रसाद मेहरोत्र यह कहते हैं शान में ॥ 


इत्ताहाबाद की खौसभा के हैड्‌ को जानिये सा क्यों? यानै इन्हों ने इमारी यद्मकुण्डली के 
विंशोत्तरी माहादशा चन्द्रमा कौ सुखदाई की ग्रास किया,-- 

+ भौर कैतू कौन है? यानै केतू वैष्णव तभीगुणौ मौनो के हाट में हिंसक लाभदायर्क 
बेंद्धि भाशक कलकत्तेकी खनी सभापतिको जानिये, सो का ? याने इसने हमारे य ट कामका 
मैेहनताना राजस्थान से नहीं दिलाया, और वक्षि इसने मैरे प्राण यादवो अनेक सूर्खो'को तेमान 
बना दिया, सो को ? याने द्र बुद्धयो कौ इुद्धियॉने मेरे लाभ पर डाह रखने लगौ, सो 
इस कारण से मैरे सष्टायक यह लोग न हुवे, याने नीयतो में बेसानियाँ छागई वाने सभी 

'जे,र्रार करने के लिये कमर वत्ता इवे,--~ 
# 118 िड-०७1७10ए 101 आएगी, ७, 0. 8.1. 
॥ 11861. (०1678) त [ता 

+ ताज तख्‌तै-सरताज-सुक्षट को कहते है । *सितारा--अताप--तैज--रोशनी । 

, + यनि आपका सुशोभित स्प छुवारिक ) इस पुस्तक के २ एसे प्रकाश्रित होकर 
संदित है और सुनने हैं कि जनान आली जादा बाइस राय श्रौसवॉपरि बिराज मान लाई 
कञुनं सादि बहादुर हिन्द दाम इक बालह- याने भाप इस भारतकी राज धानौ कै राजकाज 
पर दो सांश रपनक अफरोज ,होकर विखायत चले जॉयेंगे, सो यद बात से न्रौ जानता 


(६. 
(०. 98) सुबारक बादी । 


सुनसिफ के हाथ को कलम दुनियां में सुबारिक । 
अदल जबांसे आतो है जातो है सुबारिक ॥ 

यह बन्द को जबां से यारो नेंकों को सुबारिक । 
सुझको भी सिलो आज है शाहो से सुबारिक ॥ 
नकों को नेंक चलन पर होती है सुबारिक । 
बलदेव ( प्रसाद मेहरोत्र की असह्ाब सुबारिक ॥ 





मावार्ध,-- 


श्राज दिन (ताः १२१२-४ ई० ) की अम्‌करौव दस बजे 
थाने दिन क़ो आप लण्डन से शोसायमान होकर इस भारत खण्ड 
तपोभूमि पूनोत स्थान में, थाने आप कलकत्ते कौ राजस्थान में 
केसे पकाश समान हुवे हैं, याने मातो' चमचमाता हुवा हिन्द के 
परस्पर चमकोला दो प्रतापी सितारा अन्भूत उदय तेज होकर 
अत्यन्त महोदय को प्राप्त हुवा है # और इमसाल मेने एक 
अपूर्व बात यह देखा, सो क्या ? यानै जब आपको सवारो कल- 
कत्तको बस्तोमे आई है, तवमे भो सुत्मिल अर्थात्‌ निकट हरौ सन 
रोड यड के पुलक निकट वस्तौ सड़क कौ परौ पर खड़ा हुवा 





हु, याने कहां तक ठौक है, गौर मैरी रा में तो यह है, सोक्या? याने यदि ओप दस 
भारतं खण्ड में ५ वर्ष और विराज मान रहेंगे तो में घह आशा कर ता हे कि भारत 
अच्छी तरह द सुधर जाय गा, सो काएं याने दुष्ट पुरुषों कौ दुषटता-और पैसानी कौ 
बैमानियां_ तथा भ्रज्ञानिधो कौ अज्ञानता भौर शुद्र घुद्धियो' क्रा विश्वास घात रखना मिट 
नाधगा-- 
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कधा देखा १ याने कूदतो हुई और उछलतो हुई दो शुखं अर्थात्‌ 
लालर रफ्ट की गीवें जय जय कार सनातो हुई सवारो के भारी 
दौड़ो हुई चलो जा रहो हैं, सो इन दोनों गौवों को प्रसन्नता 
परख कर मेरा चित्त अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुवा--फिर बाद 
इसके मैंने निज लघु दद्धि के अनुसार यद्ध बात विचार किया, सो 
क्या १ याने भारतेश्वर प्रभु सम एडवर्ड सस्ताट अभिनन्दन महो- 
दयजो से आपने मौतें शरीर बिधवावों के प्राण धर्माकोी रक्षाके वास्ते, 
याने बहत अच्छा उपकार इसारे सनातन धम्य का किया है, और 
आपने गौवों के प्राणों को सम्प्‌ णं सहायता किया है। 


(2४०, 99) गजल । 


आकाश में जो देखते हो जैतना सितारा। 
र शखुस को वह रोशनो रोशन है सितारा 
जब किसो का होता है दुनियां से छुटकारा। 
वह टुटतों है रोशनी गिरता है सितारा ॥ 
दुनियां में होता जन्म है आता है सितारा। 
आदमभो मरता है जब (* जाताहैे सितारा॥ 
प्रताप तेज फलक में रवि सब का सितारा। 
मलदेव#प्रसाद मेद्ररोच का (+मेहर है सितारा ॥ 














` # यानें आकाश का सितारा नही जाता है, परन्तु नवग्रह शुभ- 
वहं प्नौर पापग्रदीं का अंश शक्ति वेज प्रकति चलो जातोडै। 
# प्रसन्न । न मेहरवानो करनेवाला सचा इाकिम भथवा 
रमेश्वर तथा प्रकाशमानं सूओ को जानिये। 





ॐ नमः शिवाय नमः 


अध बलदेबप्रसाद मेहरोच २॥ घरस्स 
विनय कछत॑ः- 


(०. 100) चौपाई । 


सुनद् सदाशिव विनथ हमारो। 
हर निशाचंरि माया भारो॥ 
अंज्ञानो सव पशु नर नारौ। 
कलिहिकाल में अत्याचारी ॥ 


दोहा । 
असुरन को माया प्रबल, खल कपणो सब यार। 
कलिकाल में जानिये, लखिये बहुत गंवार ॥ १॥ 
२४ 


[ १८६ 1 


नेकी के बदले लखो, बदो रखत सब यार! 
उपदेशक बलदेव यद, डित लिखत संसार ॥ २ ॥ 
इापर युगे जानिये, क्ष्ण भयो औतार। 
सुदामा मित्र गरोव कै, दुख भव्यो करतार॥३॥ 
(१सिंद राशि को, ईश है, ज्योतिष भालु प्रमान । 
हित शिक्षा बलदेव की, जगम रवि द्हि समान ॥ 8 ॥ 
साहस रखना कठिन है, साइस दुसह कराल । 
उपदेशक बलदेव को, साहस बिदित विशाल) ५॥ 
हिस दवाई ज्ञान को, अज्ञानो सब केव । 
उपदेशक बलदेव को, पढ़के दामं देव ॥ ६ ॥ 
डद रकं को छोड़िये, अन्याईं सब खास।! 
उपदेशक बलदेव को, रखिये नोतद्धि पास ॥७॥ 
क्या बुड़न की जानिये, अक्विल गई बढ़ाक। 
उपदेशक बलदेव यद, न्याई नहीं कुढ़ाय॥पफ८॥ 
सच्चे को नहिं आंच है, अन्याई सच बोल। 
उपदेशक बलदेव कौ, लखह बचन अनमोल ॥ « ॥ 
टौ पीके ठैः टो करते, अन्याई सब यार | 
वाह को चलदेव- पोते, चाह चह संसार) १०॥ 
चाह शब्द को रथे है, चाड प्रेम को प्यार। 
जो चाहे बलदेव को, रखिये भक्तौ यार॥११॥ 
थे भड्रेजी में कहें, भाषा कहते चाइ। 





(१) याने हमारी ज्ञान बुद्दी का है? मेहर अर्थात मय है, प्रमाण यह है, सो 
क्या ? याने मैरे पन कुछली के लाभ स्थान में सिंह राशि ग्यारहवे' है, भौर सिंह राशि 
का खाली पश्चम खान में मू युक्त वस्यति ग्रह है, से पचन खान से वुद्धौ जा प्रमाप 
ल्योतिष्‌ सृत § निचार किया जाता हैं । 


{ १८७ ] 


शिवहि भजेद्धि बलदेव नित, बाह गुरू को वाद ॥१२॥ 
सफेदोी लगे मकान में, ( रचूना कहे जहांन। 
(चुनांचुनो करते सब,(४ चुन चुन खाते पान ॥ १३॥ 
घब्बे में चूना लगे, सन उज्जल नदि जान) 
शेखौ कबह न मारिधे, अन्तकरन पह्चिंचान ॥१४॥ 
सल्युलोकं में जानिये, ( भफुट (वैर हित खाय । 
यह कहते बलदेवलखि, (3जगत श्रनोत जनाय ॥१५॥ 
(८ तार को तारा कहत, तारा है संसार । 

लखहु नोत बलदेव को, क्या चमक भवपार ॥ १६ ॥ 
नोत प्रमाण से जानिये, (<कौरिल् मोत हमार । 
उपदेशक बलदेव यद्ध, हित चाहत संसार ॥ १७ ॥ 
(१०राजमान उपदेश (११दहित,(श१२जगत भरे कौ (१ २काल । 
न्ोत लेख बलदेव वौ, लखिये कठिन विशन ॥ १८ ॥ 


(९) मेरा लपर्देश का। है ? याने कण्टोको' को चुना लगनेवाला हैं। 

(३ ) लज्नोपतो-लक्लोचप्पो--अथवा हम चुनौ दौगरनेसत ( ४ ) बिन विन--मिन गिम-- 
अथया खजुली कोभी चुन चुन कहते हे । 

(५) फल कुमति (६) फल शब॒ ता (७) संसार--जागताहें गण्जता है (८) 
सितारा--वारा अथवा खत्य लोकके पुरुषों की तथा खर्गलोक के पुरुषों की रोशनियों (९) 
प्रमाण गोवावली प्रष्ठ (४) कोशल्य यजुवद धनु्बद माद्यदिनी कात्यायन धृष्ट (९) कौशिल्त-प्रवर 
विशामिव-शिखापाद-दाहिन-देवताशिव, यानै यह पुस्तक भोलानाथ अग्निजोत्री पुस्तकालय चौक 
इलाहाबाद में मिलता है, सूल्य ¢ सरस्वत १९५७ में सातवी बार २००० मुद्रित हुई & । 

(१०) राजा का रानकाज--श्रथवा कलकत्ते में राज शब्दका उच्चारण बहा लोग 
क्या करते है ? याने जैसे मिस्त्री इमारत का बनाने वाला मजदूर कारिगर--और थीकाशौजी 
में अहौर--झनवी--प्रत्यरके ढानेवाले सजटूरो को पेशरान कहते है", (११) हित कैसा है, 
याने धक्कनीत कलयुग बरतसान मे शिपुकं समान है ? (१२) याने कलयुग बेमान निगो् को 
जानिये, ( १३) कात--सीत अथवा समय को मौ कोहते ह, 





1 


{ शय्य | 
(९०, 101) अगाजल । 


दिलतो साफ है नहीं गड़ग नहाते हैं। 
भजन को ख्‌,ब करके तोलक जमाते हैं ॥ 
पराया साल लूटके (ग डेकार जाते हैं। 
लखने पराई नारको तोरथमें जाते हैं ॥ 
देखलाने को दुनियां में पूजारो कदाते हैं। 
बलदेव रास नाम को निरगुण लखाते हैं ॥ 





#.0. (014 पपि, 


याने' सैने' इस पुस्तक का एष्ट १०५ सै परयन्त पृष्ट १७६ तोद 
श्वाना किया था, किस मेच्ररबान की इरसाल खिदमत शरोफ में १ 
थाने' जनाब 706 तर, 957 471076ए 1889, ए, 4}. 8.1. 








# प्रमाण कबित । 


खड़ी वार टूकानै, सनसिक्ता समीप धरे, बिछे कया गलौचा फरस परी तर तरे। 

लिखत गमाला, ही खाते श्रौ जमा खर्च, मानो सब साख तोडा फ़िरे परे परे ॥ 

उलटाय कर टार कार, अनेकन की जमा करि, करके हिसाब आप फिरते टरे टबे । 

ओह £“ दुसासा, पीदं काटके देवाला, क्या ? माला जपते हर हर ॥ 

न॑" हजम कर जाते हैं। 

` -4{(@५ाछ्व्‌ (ताल 0 ९०6४, 0809 01 तशाएशफ 5--12--1904 ४२ 
भेछ1४प्रा'8 01 8९1७886० 84.--4.. च. 1, 7104507 याजै' यह पाकेट सुक का इक- 
नालिजमेनर बज्‌रिये रजिप्ली लिफाफ्ह डंक हालाके, याने जनाब पो मा्टर जनरल साहिब 
भङ्गा के चिट्ठी (17०, 91600 ) ४, 21 81, #099प्र'ए 1905 #० के वनोशिक 
( अण, +. 287.) का इकनालिजमैद ता? ५-१२-४ ई० का यानै जनरल पोष्ट आफिस 
का ता० २१ फेवृरी सन्‌ १९०५ ६० को पाया 1 । 


[ १८८ ] 


[190/07876 (30ए७७४०७ ० 88७, को शैवा में भेजा था, 
थाने 101. 5-12-4 ई० को रजिप्ठी ( ^. 7). ) 1२०. 4. 287 को 
बज॒रिये डांक हाज़ा जनरल पोष्टाफिस कलकत्ता के रवाना किया 
था, याने £) महसूल पाक्षेट का दिया था, और ^ इकनालिज- 
मष्ट का अदा किया था, फ़िर बाद इक जब हमारे पास (भण 
ै.. 287) को रसीद नहीं पडू चौ, तब में ने लच्चंचार हो कर पोष्ट 
माष्टर जनरल बद़ाल तथा प्रेसीडेनसो पोष्टमाष्टर कलकत्ता 
को इस बात से वज्रिये चिट्ढो के आगाह किया; फिर बाद इसके 
दोनों जगह से मेरे पास यष जवाब क्रतां हुवा, सो क्या ? याने 
इन दोनों मदाण्य को चिशे अड्गरिजो को कापो मेह्रबानों के 
जवाब को प्रकाशित करता द्‌-- 
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* संसार माया भरसित 'हरन गुर कौन है? याने जगतारन परब ईश्वर घट घट 
व्यापक निरङगर्‌ प्रचण्ड शक्ति प्रज्धलिंत देदीप्यमान केवल सूब्यका प्रकाश्‌ अन्धकारक दूर 
करनेवाला जानिये, को कि सूखका पविते निम्न ज्ञान दोष को भख करनेवाला संसार में 
विसारिक दै,-- 

(०, 108) दोषा) राज ऋषि गुरु मान्यवर, दित उपरदैणकं यार । 





बलदेव कौ परमात्मा, प्रजनीय संसार ॥ 
प्रभाण--यश्प समय को जन्म कुष्डलीके मष राशिका चन्दग्रह सम्बन्ध विष्र फंलिस,-+ 
` खब्दरादैकादगी भानः--यत्मकाली यदा भवेत्‌ । 
राजगव्यति वेता चः प्रसिद्ध कुलनायकः ॥ १॥ 
चन्द्रात्‌ दादरी सौम्यो राजयोगी नरः सदा| 
राशि कर्मी यदा चन्द्रः कुटु नायक भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
+ कलिराज के गथेका शान्ति करमेवाला क्या है? याने राजगव्यति वेता चः--भर्थाव 
मेरे अन्तःकरण का ज्ञान अशइ से महाधक्क उपयो को जानिये,--- 


[ १९१ | 


स्आ यह भूल नहीं है अथवा पत्रे का दृष्टान्त, 161. 


। अशुदा 
पृष्ट ४८ कौ ६ पत्ती मैः श्रीड़बेटेश्वर-- 
पृष्ट ७६ की १० पंती मे - 
क्या क्या खूब लीगोने कपट सद्‌ किया-- 
पृष्ट ८७ के (1४०. 40) कौ ४ पंत्नी मे 
बड़ाल कै 
चष्ट ११७ को ५ पत्ती में अपने-- 
पृष्ट १२० के रुलके बाद १३ पी मे -- 
भौसूक तथा १७ पत्ती में-- 
सगे-- 
प्ट १५४ कौ (म'० ७२ ) के २ प'शोमें 
अनहित कौ-- 
पृष्ट १४४ (7०, 73) को ५ पक्तौ 
स्वौ 
पृष्ट १६१ के शेर कौ (17०, 77) की 
प्रथम पतौ में “ शिनाश[-- 
पृष्ट १६२ के फुट नोट की प्रथम पंश्नी मैं 
म्रहित-- 
ण्ट १६४ को ६ पंक्ती में ठोट-- 
प्ट १६४ के भ्रश्न के छत्तर के ३ पंज्ञी में -- 
सुमा~- एेजन-- 
८ पंज्ञों में साका ? 
एष्ट १९८ (1०, 88) को पदनिरवाणों 
के २ पंक्ी में 
उनको भी में वात ह' जो कौरिसानहै', 
पृष्ट (७१ कौ खल के बाद हैडिड़ कौ भूल 
थौमान रायराजा बद्री प्रसादणी सकौम-- 


कली 


शद्ध । 
औबे इटेशर-- 


क्याही खूब लोगींने कपट हसद किया-- 


बड़गल कौ--+ 
अपनो--८ 


मौसूफ-- 
सगी- 


िनाण-- 


प्रैड्डित--- 
टौ"ट-- 


सुनों-- 
सोकया ? 


उनको भी में चाहता ह जी भाप कौरि- 
सान है--याने आधे कौरिसान अथवा 
कौरिलान अतः पूरे कौरिलान याने' इनं 
तौनों को में चाहता इ, जो नोग क 
अपने सच्चे ईमान पर कर 

खौमान रामपद्ीदाग्नी राज बहादुर भुकौस 






[ १६२ ] 


शद 
कौ २ पंक्ती में -- 
कर राहत है खबरदार हो रहो सुसाकिर राहत है 
दयानतंदारी-+ 
क्ती मी 
सीक्या? 
पंत्री मे 
अप्रकाशित-+« 
१ (पण, 97) की ३ 
देथा-- श्रपने' अपने काम का चारण लिया दिया 
नै - 
हाकिम-- 
ग्ट की 
दीहे के 
गि प्तौ 


ब्राह्मणो" कौ भोजन कराया जाता $~ 


ग तथा पष्ट १८२ के (४० 97) कौ प्रश्नौ का फुटनोट 
^ 0४ [10116 86029 की पपथ एका [पत्‌ 
© 0000 ग 06, | 176 96619 9 [लण्‌ 
1, 1, 71, परा600ए कात्‌ ककलन (शाह ग 


न 





उपदेश 
शेर 
था के मालिक से डरी सब । 
की लखो बाते प्रढ़ो अब ॥ 
क्या फरक सब के भई है। 


धम में पलट दिल को दई है ॥ 
पणणं 


{ १९३ || 


नखं प्रा्िः-- 

धृष्ट १९-- * बाबु लालबिदारोलालजो सक्तां हैंड आपि 
इलाहाबाद बढ़ के इकाउनठेन्द्र थे, सो ता० १६ ।६। ०५३०. 
इनका देहान्त हुवा-- 

पृष्ठ २१-- बाबसीताबचन्द जो जौदरोका क्षि० माघ शक्ता १ 
भम्बत्‌ १९६२ में देहान्त हुआ-- 

पृष्ठ ८६--राय लैलाशिवप्रसादजोी बहादुर रईश कानपुर क 
सि० चेत्र शक्त ११ सम्बत्‌ १८६३ को देदान्त हुआ-- 

ण्ठ १४४--पस्छित रामगोपालजो पूजारो मधुरिया घर 
चारो--का अस्थान कमतरौ--ज़िला भ्रागरा में सि० बेसाख श 
8 सम्बत १९६३-ता०-२७ अप्रेल सन्‌ १८०६-६० को देहाग्त हुआ-- 

घृष्ठ99--विश्वेश्वरप्रसाद उफ मल्ल, मन्न ( /९०. 2) का देहान्त 
भिण जेछ शुङ्ग १९ सम्बत १८३२"-की प्राप्ति इआ-यह हमारे 
खसुरके सगे छोठे भाई थे-- 


योषि र 


गुरोब विधवावोंके ऊपर चमर पंथोंका अक्रमण-- 
ता० ३ रो जीलाई सन्‌ १८६०५६० का सप्ताहिक बह़वासी के 
लेखका समाचार यद्द है, सो क्या ? याने--एक खतरानो बिधवाके 
ऊपर लांहौरमें पुनर विवाहके बासते खत्री प्रचारणी आथ समानौ 
के तरफ्से--डस विधवा औरत के माता प्रिताको कष्ट देकर 
नर विवाह के बास्तं जोर जुर्म किया गया-- 


और ता० २६ जौलादई सन्‌ १९०१ ई०के लाहौरका सनातन धमी 
हिन्दी गजर लिखताहै कि एक बिधवां औरत शरोफाखन्दानकों 
कोई थी, सो उसो कोई मेसईसाइन ने धोखा देकर के निकाल 


+ यहलाला कुझ्लंगिहारीलालजी खन्ना के सगे छोटे भाईते और वाब राममरायण इनके 
सगे भांजे हैं, जो कि इस पुस्तक के एछ १०८ मे वेवरा लिख चुके हैं। 


| १९४ | 


सेगई, भीर उसके धर्माको नष्टकर डाला-- धिक्कार £--किनकौ ? 
जो हिन्दू से काफर होगये है ( 7४० 104 ) 


दोहा +*हिन्दूकी काफिर कहें, जो काफर हैंयार। 
सुचि पविचते जानिये, हिन्दू करम बिचार ॥ 

पूलाहा बादके च गी सद्र चौकके आफिसमें एक चपरासी खती सुलाजिम था, सो बह 
थोड़ी तलबका आदमी रिश्वत खोरी और ईनाम वर्ग रहसे अपनी बसर करता था, सो उसी 
इज्जत आवरूहकोी जोर खनी कुलमे कमीगे तथा नीच उत्पन्न हवै है, सो दुल नोने रुपमेके 
प्राक्षमके चारो से इस्तो सके इज्जत आवण्हको महीसे मिला दिया है, और यड चपरासी खती 
बड़ी २ कुलीन खतियो' का रिश्ते दार है, जिनर अपराधिथोी ने इसको इच्चत आबरूह को बिगाड़ 
डाला है, सो इस पतक के ट १०८ से १११ के प्रमाण वो वस्तोजियव दण्ड होना चाद्धिये-- 
घूस ब्रातको भनकरोब २ सालका अरसा होता इ-- 


74 0 022 

८९.०० ष्ठ १०३ से पर्यन्त १०५ तक को मौजान ८८०० त्क्शीस 
जो मेंने अपने लेख को प्रकाशित करके संधारनें" भर्पण 
किया था । + 

१००० ४. 8 10. वपा 1906 ई० को एक मारवाड़ोके कन्या 
भगडुंकै विषयं एक नोटिस गद्य पद्म में प्रकाशित 
किया था । 

१००० 04 501. 0८४०० 1905 ई० की पृष्ठ ४ का लेख बङ्गाल 
के दो खण्डवो विषयमें प्रकाशित किया था। 

१००० 10800 ४1० 1९० ‰ ए०४०॥७०/ 1905 ई० को एछ ४ 
का अपना लेख गद्य पद्म में व्योपार के विषयर्में प्रकाशित 
किया था। 


+ इस पुष्क के ए १०८ मे यढ लिख चुके है, सो क्या ? धाने-“हीनम मीच वयम्‌ 
` दृणयनि थे ते इन्दवः - 


~~~ 
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१००० 129 ४16 1501 #07ए७/ए 1906 ६० को एक अपना 
लेख गद्य पद्ममें .तिह1108 ४1० पेठएक एप भ 
५४७1७५ के आगमनम प्रकाशित किया धा) 
12906व ४110 19४11 वप6 1006 ई० को एक नोटिस 
गद्य पद्म में &]एआ0०0%0० मकान के भरगड़े की बारेमें 
प्रकाशित किया था, सो सिकधर पाड़ा रौर नं> १२ के 
कप्तरे नं० ३२ में मेरा, कुफुलबन्द हैं, सो इसका फसला 
अबतक जनाव झालोजाहा वाइस राथ हिन्दु के यहाँसे 


नहीं हुवा है। 
अद्ध पुस्तक पृष्ठ १९६ की प्रकाशित कौगई है। 





१४००४ मोजान कुल 


इस पुस्तङ्खमे ३२ फर्मा का लेख बहुत जुरूरो और प्रकाशित 
करनेको बाको रह गया, थोड़ेसे द्रव्यकौ सहायताकौ दरकार थो, 
सो किसो महाशयने अज्ञानताके कारणसे दिया नहीं, सो इस 


कारणसे निज लेखनोके लेखको लद्चार होयकर बन्द करता दू । 


० 
(0₹6111106111 प 0 प्र७6, 


{णल्ष0४र 
+1710 (ह०7/७॥ 1905, 





~~~ 


81% 
व्‌ 69 वेहछा#०ते ६० ६००1९4९6 एप 10166: 01 4110 
81901 ब18876, 60990187 फा, 118 €6160इपा68. 
४ 0प्राऽ शाप, 
पत्र. ७, 8 (6 180 +, ¢. 8, 
४6 8008 07ए, ॥ 
०1१6० 798६4 {61110114 (4 तएण 


+ यह भह्गरेजी चिट्ठी ता० १७ भावं सन्‌ १९०५ ६० कौ जी है सो, इस एलकके १६० . 
०२ ताईका इकनालितसीड़ हैं । 





| १८६ ] 
{221५4 18100, & प्र2घ8॥ 190, 
श्रुद्धा शुद्दो 

पृष्ठ १११ को २ पंक्नो में 

वरण वरनसङ्कर 
पृष्ठ १२९ को १ पंक्तो मे, 

डरड दि दण्डद्धि 
पष्ठ १४४ को २ पक्तौमे जी हम सव भारतनिवासियों 

पाकशान क्या है ? पर आपको अनुग्रह है, 
घछष्ठ १८७ को २ फूटनोट को 

पंक्तोमि कण्टो कंटकीं 
पंक्ली १२ से' नि गोड निगोड़ं भर्थातु पातकी 


ष्ठ १५८० कौ कुटनोरके 
प्रमाण के ३ पंकोमे 


चेद्रा दादे सग सीस्‍्यी चन्द्र। दादशे सौम्यी 
प्रष्ठ १६२ की ( ९०, 1०8 ) 
के ४ पंशोमी--मे ने 


राज्यसान्य, जगत हितकारो, ग्रौकाशोजोकी विश्वनाथजों का 
बारिष्टर अत्यन्त ग्रोब साहस का रखनेवाला न्याई 


प्रमाणनोय मान्यवर । 
0 2.4 पन 
एवाय श्र दपः 
0/० 7018 [दप] ऊशाक्ाएं 1.9] ०८ इभा दीपा दिषु उदवु [१४ 
८11८ 88०9० (पृठप४, 








सा १९।४।०६६० कौ आपके वारीते रातिके समयम केवल हैन कर रहता ह' और लिख. ती 
क्या लिख ? याने--किसीने सुझे अज्ञानताके कारणसे रहनेके लिये जगह तक नहीं दिया। 


168610६ 118 8००], “वर आओ 
ण्ट = 14424 


< 4 45/01970व571 
04(4878,.4544 4८/01 
47 4] 6/4 ॥ 
+९३- ' 0. 2 





॥, 







1229, 2229 20222 सै 





नतक 


न्दर कब 


श 
है 
| 


दोहा । 
श्रोलक्ष्मो मातैश्वरो, सो है विष्णुसाथ । 
विनय करत बलदेव यह, कर नोरे दोउ हाथ ॥ 
माया तेरो शक्ति है, अद्भुत प्रचण्ड हाथ । 
उपदेशक बलदेव के, श्ोरक्षक खोनाय ॥ 
जो चाहे सो तू करे, दुनियां तेरे हाथ। 
उपदेशक बलदेव के, प्यारे तेरे नाथ ॥ 
जगदम्बे नारायणौ, राजत है संसार ॥ 
करत ध्यान बलदेव यह, चरण में बारबार ॥ 
शुमिरण तेरे चरण को, करू में आठो जाम । 
नित करत बलदेव यद्ध, बार बार परणाम ॥ 





श्नोशौमहालच्छैपनमः। 
विदित होकि २२ तथा २३ बष से कलकत्ते में, हर साल 
भादोी' शक्त ८ से परयन्त आश्विन कृष्ण *प्टमो तक शीश्रीमहा- 
लक्ष्मोजी को जन्मोत्तव होता है, और श्रीश्रोमहालक्ष्मीजीका 
महा खङ्कार सम्पुर्ण बिशेष होता है, और षोड़शोपचारेण:--पूजा 
इत्यादिक बिधिपूब्बंक होता है, और एक दिन चार प्रकार की 
वेद पाठ भौर होमादिक और ब्राह्मणो' का भोजन होता है, सो 


पह हर साल धरम का काम प्रम भाक्त से होता है, और 
श्रीमहालब्योजो सब चारो बरणो को श्रोकुलदेबो पूज्य है, सो 
ोक्षगवतोजी को स्मरण और दरशन किये बिना कृपा होती नहीं, 
और भक्तो आतो नहों, इस लिये घार्म्पिक सज्जन भक्ष लोगों को 
दरशन करना हर साल उचित है, याने प्रेमस्ते भक्तों करने से 
श्रौदिबोजो को दया और प्रसन्नता होयमो, इस वास्ते सव सहाशय।: 
से यह प्रार्थना है, सो क्या यानै आपलोग बन्धुं बान्धवं सहित 
उत्सव के दिनों में गोग्रोमहालच्मोजो के दरशन वारने कौ नित 
प्धारिये, क्योंकि दरशन करने से श्रोथोमचालच्मोजी माता मटै 
आपलोगों को प्रमन्न और मनोकामना पूरण करेंगो। इति शुभ 
मस्तु । 
आपलोगों का शभाध्यायो-श्ीसालो ब्राह्मण सामवेदो 
यौमाणिकराम ब्रिपाठी सखानापनम्‌--जोड़ासेकू बलरामदेव प्लौट 
न° ७ कलकत्ता। हु 
1१011. 
07 8. 9 गा) (पादतल व्रालटपि९ 00 (०९४ 8])९ 110, 
७ल। ॐ (वाटर कम जि मौव मूला ७० वाद जान लिवुषषं लान 
गनिक; 8० न९ भिकत्न।छं कचे, (जा मटक| कनिक।ड। । “ 
। दोहा । 
यह दवाई हैज को, तोन सुकी अकसोर। 
फो भोशो को जानिये, दूर करे सब पोर ॥ 
डाकहर एस, एल मसन्लिक को किडरेटिफ टिन्‌चर अर्थात्‌ 
कलरेंका एकमात्र मछुषध है, अथवा हैजा रोग, संोतरम 
इत्यादिकों की जानिये कीमत फो शशौ ॥) रक औषध को है । 
। आपलोगों का कृपाकांचो 
19७प-४880701,3 ए1, आप] 1टार, 
40, 8टेटवलृवा१ कि100060 (20107 ७, 


